विषय अवतरणिका । 


 अथमोऽध्वायः 
विदुरजी का युक्ति पूवक सामयिक 


पञ्चमोऽध्यायः-- 
शथा कर्त॑न्य करने वालो कारं 


उपदेश देकर तरा्टको पसिडित शौर | वत्ता कर धमनीति श्रौर यथो 
भूर्खो ॐ लक्ण बताना ग्रौर पारुडवों | व्यवहार का विनरेण करते हुये 
को राज्य दिलाने की सम्मति दैना | | ओौर "वन की उपमा सै पाण्डव 


द्वितीयोऽध्यत्य; - 
धतरा को करषन्याकतन्य का 


उद्धोधन कराना राज धर्म॑ के स्वरूप, | 


च्तान पूर्वक युधिष्ठिरं की योग्यता कद 
कर कौरवा से उन्हे राल्य-भाग देने 
से उनी महा वरन करना 1 

तृत्तीयोऽध्यायः -- 

युधिष्ठिर के ग्रति कौरवं के कोमल 
च्यवहार करने की श्रेष्ठता कहते इए 
केषनी विरोचन शर सुधन्वा के 
सम्वाद्‌ का वर्णन करना श्योर पृध्वी 
के लिये भू वोलने का उपदेश एवं 
मसुप्य जीवन का कर्तव्योपदेश ; 

चतुर्थोऽध्यायः - 

दत्तात्रेय शौर साध्यो के सस्वाद्‌ 
द्वारा तीन प्रनारन्े महप्यो शौर 
उत्तम छद्धा की पहिचान एवं कर्तव्य 
रम कर परस्पर प्रीति पूरक रहते 
इए शुरो को लभ का अ्चश्वरन्‌ 
देना श्रौ हुवोधन की गधि 
खुधारने का उपद्र करना 


कौर्ो का परस्पर का. मेल ; 
हित कर वतलाना । ५ 
पष्ठोऽध्यायः-- ध | 
कूट नीति फिसे कते हें ॥ । 
विविध मन्त्रणा से दुयों 
स्व॑था राज्य के श्रयोगय 
करना श्रौर कहना कि दुर 
अवश्य राज्य से गिरेगा । 


सक्तमोऽध्यायः-- ६ 
राजनीति के उपदेष्त से जीवन : 
वनाने की क्रिया वतलाना श्रौरे 
रा्टते कहना कि श्रपने पुत्रोके ई 
पांडरदो से भी समानता ्छयष्रहं 
्माचरण करना चाट > 
श्ष्टमोऽ-ययः- 
चारों वर्णौ के = कमो ! 
धमं की मार्भिक्‌ यातं वबतलाः 
विभि उपदेश दृ हुये युधिष्टिर 
योग्य अधिकार परामश दे 
परन्तु अन्तम ध्ट्ृ्का यड स 


कु्च्देवाधीनहे त कह कर्प 
वि्येपता भरकट चना । 


~ 





एक बोर सन्‌ १६३२ ई० मे, मेँ श्रपनी जन्मभूमि 
त्सरना, जिल्ला इटावा को गया । वहं पुर॑नी पुस्तकों की खोज 
करते हुए मु मेरे ास्य-कालके भिच श्री० पं० भिभ्रीलाल जी 
दीक्ित दैढमोर्टर जैतपुर ख्करूल्ञ ( इटावा ) > पास यन्षस्ी कवि 
श्री चिहापीदास जौ के पुत्र श्रीकृष्ण कवि की वना हुई विदुर 
प्रजागर की दन्रोवद्ध ज्िपि मिरी. यह क्िपि उन्होने मेरे वडे 
श्ना करने षर दिखलाई, कि जिका छारी हूं 
सतसद्कार विदारी के पुत्र कृष्ण ने हस विदुरनीति पर दोहे 
सचे है 1 उन्होने स्वयं पुरुप्क रचना का कारण यहे क्िखा है 
{ यह्‌ पुस्तक अग्र वक अध्रकाश्वितत दै} क्रिः-- 

'भरान्ना रायो सल्ल की, घाक्ञा अति दहितु जीने) 

विदुर प्रजागर कृष्ण कवि, भापा क्ये चखान ।। 

सचरहसै श्रु वानवे, सम्वत कार्पिक मासं) 

शुल्ञ पक्त पचि गुरू, कीनो न्थ भ्रकास 1, 

मेरे चिन्त मे वड़ी उत्कएठा थी, क्रि रह पुस्तक प्रङाश्चित्त 
की जावे, परन्तु एक तो उक्त संदाशयने पुस्तक की क्तिपि नदीं 
दी, दृक्षरे लिपि करने क्रा समयाभ्राव दोनों चिप रारण॒ 
उपस्थित ये । विदुर चीति क्म श्च केवल भाषानुवाद्‌ मलुप्यों के 
कल्याण के त्यि ही भरःशित क्रियाजा र्हादहै ! भारतवर्ष 
चृदरस्पत्ति-नीति, चाणक्य सीति, धौम्य नीति, कामन्दं ङी नीति, 
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कामन्द की' नीति सार, पच्चतन्न, शुक-नीति, करणिक-नीति 
 आदि.२ अनेक नीति विद्या के भ्रन्थ उप्लन्धं होते ष्टुए.मी 
अपनी नीत्ति के आभ्रित जनपद के जीवन न रहने से-उन्दें 
बड़ी २ विषम समस्या्योका खलसाना कठिन हो `गया-दै। 
इसका खेद है, विदुरनीति उस समय ी.है, करि जव से चराय 
` संस्कृति के पतन का सूञ्रपात हु) दै । इसलिये दमको इससे 
लाभ उठाना चाहिये श्नौर अपना जीवन एक नैतिक जीवन 
नोना चाहिये । 

श्राज्ञस्य मूखेस्मर चकम योगे, समत्व मभ्येति तञचुनबुद्धिः ॥ 


क्षती चोर मूर्ख के शरीर वसं करते मे ते एक से होते 

है, परन्तु. केवल बुद्धि में भिन्नता होती. है । यदह विशेष बुद्धि 

नीति अन्थों के पद्नेसे दी प्राप्त दोती है, वह वुद्धि शुक्र नीति 
श्रनुसार यदि प्राप्त हो सकती है, तो-- ` ` 


सर्वलोक व्यवहार स्थितिर्नीव्या विना, नहिं । 

यथा .शनैविनी देदस्थितिने स्याद्धि देहिनाम्‌ ॥ 

चिना सीति के लोकं व्यवहार नहो सघ सकते, जैसे विना 
भोजन के शरीर नदीं रद सकताः। अतः हमको नीति भन्थोँ. कै 
स्वाध्याय सें कथी मी प्रमादन करना चाहिये. । यही हमारी 
लीतति-वुद्धि वद्धैक दै । कुलमय पर सचे मित के समान परामशं 
देती है श्रौ दुभ्खों से पारकरदेतीहै। 


शारदी पूर्णिमा संर १६६२ विद्शनों खा गनुव्ाद्य- , 
` राजा मन्डी, च्रागरा गोकुलचन्द दीचित "वन 


पांच हजार यपं से प्रयिक हुये कि भारतीय स्वतंजता का ` 
सूर्यं मध्याह तक तप के शतैः श्रस्ताचल की ओर जाने लगा । 
इस परिवत्तेन के युग मे. मी {चक्रवर्ती सारभौम राज्य अर्यो 
काहीयथा) इन च्चाय॑ पुरषो के प्रसिद्ध वंश र श्नौर पाण्डु 
वंशी कौरत्र मौर पारुड्य कहलाते थे । भाग्य चक्र फे रटने का 
कलंक इन्हीं दोनो के समयमे इस आर्यं कल रो परस्पर के 
कलह से लगा था । यद प्र हम केवल मष्टारमा विदु र जैसे 
नीतङ्ग ऊ जीवन का दरित्र चिन्रण करने का, उदोग करगे, कि 
जिसका दिषय से सम्बन्ध दै । 


एक दिन व्यास जी की सोता सत्यवती ने अपने कुल 
परम्पर के श्रनुसार “एष घमः सनातनः ›' कनी ओीष्म 
को यह्‌ अदेश दिया, किं तुम्दारा माद्‌ विचि वीयं निस्सन्तान 
मर गया दैनं श्राज्ञा देती हूः कि अम्बिका अम्बालिका से नियोग 
{ ररा } दयरा सन्तान श्त्पन्न “छर ऊुल को" चेय दोपसे 
चचाश्रो }. मीष्म ते प्रतिश्चा पूवक ठेसा करने से मना कर्‌ दिया ! 
सत्यवती ते बडे २ प्रमाण दिये,परन्तु परम इङ्‌ प्रतिज्ञ भीष्म पर 
यह्‌ वचनं क्या प्रमाद डाल सकते ये ' निदान. सत्यवती ने श्पने 
पुर वेद व्याक्त से किं जिसका सम्बन्ध विचित्र वीर्यं से माई 
चारेकाभीथो, उसको नियोग-नियक्ति मे नमति लेकर 


र 


अस्तावना थी,पीऽम देशकाल शर्या से पूरं परिचित थे,उन्होने 
भ्रस्ताव मान लिया । सस्यवदीने व्यास को वला कर समाया । 
अन्ततोगत्वा व्यासजी ने मातो की आज्ञा से अपने शरीर मं धृत 
लगाकर नियोग का अयोजन क्रिया । व्यास का नाम कृष्ण 
दवैपायन भी था 1 चह बडे तेजस्वी रौर काले डरावने थे, नियोग 
की राचिमें जव अस्विका जर अम्बालिका श्रापत्ति धमे की 
रक्ताके कारण व्यासे समागम में गडई'तो डर गर्द रौर 
अम्विकाने ्पतेनेत्र मृद्‌ लिये, अम्बालिका स्म कर पीली 
पड़ गई ! गभाीधान मे इस करतूत का यह्‌ प्रभाव पडा, कि एक 
अन्धा श्नौर एक पील्ला पुत्र हरा । दोनों के क्रमशः धृतरषट्‌ ओर 
पार्डु नाम र्खे गये । इन सन्तानो में कमी देख कर सत्यवती 
ने फिर श्रस्बिका को पुनः नियुक्त किया,परन्तु उसने छल किया 
रौर अपने स्थानम एक दासीको सेजञ दिया । निदान यरी 
सन्तान व्याजी के वीर्य विदुर नमसे हुई थी) 


विदुर जी धमे-नीति शाखमें बड़े पारंगत हुये, परन्तु ` 
दासी पुत्र होने से रोज्यायिकारी नहो सक्ते | इन दिनों सत्यवती 
के हाथों राज की बागडोर थी ! जव राजक्कुमारों के चिवाह 
किये गयेतो हमारे चरित्र नायकश्री विदुरजीका मी विवाह 
रोजा देवक की खुलत्तणी कन्या पारसी के साथ रचाया गया । 
महा प्राज्ञ विदुर जी का वड़ा सम्मान मौर प्रतिष्ठोथी। च्चाप 
म्लेक्त भाषा के भी पारंगत विद्वान्‌ थे । इसका परिचय उस समय 
मिज्लाथा, कि जवश्ची युधिष्ठिर जी ने वारणावत को प्रस्थान 
क्यातो विदुरजी ने उन स्लेक्त भाषो म उपदेश दिया था। 
विदुर जी की नीतन्नताकीद्धापतो थी दही; उन्द कठिन से कठिन 
कामों पर्‌ लगा दिया जाता या । वास्णावत मे लाक्ञागरह मे जव 
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पाराडवरहरटेथेतो विदुरजी के भेजे हर्‌ विश्वासपान मनुर्वा 
से सुरंग यनव ग्डेथी छोर इसीसे निकक्ञ कर उन्दने पन 
प्रा वचाये ये । विदुरजी पदेव पार्डबों की सदायता पर रद । जवर 
खरग से पाण्डव वाद्र आ्ायेतो चिदुरजीने दी गङ्भापार करने 
ङे लिये रातो सत नौकां कोसेजा था ्रौर्‌ उन्हे पार उतरवा 
द्विया चौर प्रस चचायेप्रे । धीरेर्‌ जवर पाण्डवों के जीवित 
रने की चर्चा कैलीतौ विदुरने धनरा से सच समाचार कडा 
थो । इषर जच पार्डवीं ने पांचाल-क्ष्रियांसे सम्बन्ध कर सिया 
तो दुर्योच्न श्नौर कणं की मंत्रण से धृतराष्ट्रे द्रौणाचायं च्यौर 
चिदुरने परामश किया | विदुरजी ने धृतराष्ट्र से पांडव के 
लौटाने के ्िये कदा ओर भ्ुरिको पांडवोंकोलेनेमी सेजा) 
महाप्राज्ञ विद्धुरने श्री कृष्णचन्द्र जी के सहयोग से पाडबों को 
हस्तिनापुर ले आये अौर इन्द्रप्रस्थ का छ्राधा राज्य भी दिलाया 
तव कौरव पांडव ने जा खेला तो इन्दी विदुरजी को बुलार 
के लिये मेजना चाहा, परन्तु परम नीतक् विदुरजी ने निपेध 
किया, परन्तुःधृतराष्टर्‌ के वत्त पूत्रैक कदने पर विदुर जी इन्द्र 
प्रस्थ गये, वहाँ युधिष्ठिर तथा विदुरजी में-वडा संलाप हुत्रा। 
युथिष्ठिरनेय॒तमेभागक्तेनेसेमनाभीकिम न्नौर विदुरजी 
ने भी जुये कोरा बतलाया, परन्तु राञ्याज्ञा शिदेधायं मान कर 
फिर भी युधिषिर को मरग्िक्िया गया.जव युधिष्ठिर लगातार हरे 
तो उन्होने धृतराषट से दुर्योधन की निन्दा की श्रौर सेलमेको 
चन्द्‌ करा देना चाहा, विदुरजी की नौर दुर्योधन में चूत कदा 
सुनी भी दोगई, परन्तु ““टोनहार्‌ बलवान्‌ः जूष्मा होता ही गया । 
द्रौपदी के हारने पर विदधुरजी ने फिर श्रलथं सम्भावना से हस्त- 
| क्तेप क्रिया(.परन्तु दोन) णेमदाही थाविटुर नफ प्रतरते नहीं हुए । 


| 
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निदान जव ज्ञात वास के लिये पाण्डव चले; धृतराष्ट 
सेत्रिदुर कीमंचणा हृई्नौर विदुर मे चादौ, कि फिर राञ्य पर 
पाणएडनं को लाया जाये, परंतु इतका वड़ा च्पमान किया गया 1, 
अन्त.में विदुर पाण्डो की शरोर होगये 1 जव विदुरजी रामा 
` ( काम्यक्‌ ) चन मे पहुचे तो युधिष्ठिर न अनेका करण परहा; 
इधर धूनराषटको विदुर के चले जाने का वड़ा दुःख हा आ्रौर 
सञ्जयको मेजा,कि लौखाक्लावें चनौर वह्‌ फिरलौट मी ्रायेनिदानं 
यह्‌.कलदह्‌ वदता ही गया, जब श्रनथं बट तो श्रीङष्णचंद्रजी के 
उद्योग से दूत मेजा गयाःकि युद्ध न च्या जावे. ओर पांडवों का 
श्रपना विजितराञ्य लौटा दिया जावे, परन्तु वे सफल हुये 
रोर निजञकी सदहायक्ता मांगने पर अजुन च्रौर दुर्योधन दोन को 
सहायता देने का वचन वद्धं होना पड़ा, युद्धश्नारम्भ हो जाने 
पर एक दिन रघ को धृतराष्टः ने विदुरनी को व॒लाया श्र 
विदुर से पराम किया। इसी रात्रि कोजो नीतिकथन की गह 
यह्‌ `"निदुग प्रजागर" नीति कदललाती है । 


श्वीकृष्णचन्द्रजी की विदुर्‌ की गाही मैत्री थी, एकवार विदुर 

पत्नी श्रीरृष्णचन्द्रं का स्वागत करते हए उतनी प्रेम मे विह्न 

होगड्‌ थी. छि उन्हं यह ज्ञान नदीं र्दा, छि केलेजो दील्ल २कर 

खिला रदी द्रं, वह अपने अतिथि को छिलके खिलादुं या उसका 

गृदा ¦ इसी पर श्रीसूर्दाश्जी ते कहा था धटुर्योघन- की मेवा 

गी, शाक विदुर घर खायो" चहुधा श्रीकृष्णचन्द्रनी इन्दी के 

. याँ ्राञ्र विश्राम करते थे। इससे विदुर का मदान्‌ धर्मात्मा 
ओर नोपिचान होना प्रमाशिड होत्ता दै । 








& अथ वि । दुरनीतिः इ 
द अथ 1वङ न 
~ ` प्रथुमोऽध्वायः। 


प्रणम्य परमात्मानं, गिरानन्दं च सद्गुरुः \ 
विदुंरनीतिस्सुबोधाय, , क्रियते देशभाषया ॥ 
परेशम्पायन-उवाच-- 
` द्वापसथं आह महाभरा्ो धृतरष्ट्रो मरीपतिः । 
' विदुरं दरषटुमिल्छामि तमिहानय म! चिरम्‌ * ॥१॥ 
वैशम्पायन वोले-- ` व । 
। “ महा वुद्धिमान्‌ महाराजा ्रतराष्र ने द्वारपाल से काकि 
म्म विदुर से मिलना चाहता उन्हे यँ ले श्रा्रो,देरन 
करना १9 1 ४ + | ठ 





(2 

® "विदुर .को देखना चाहता ते श्रा कल ( {21160 
` {0 866 णप 47. १९५९० ) श्रथत्‌ ''महाप्य जयदेवजी स ्चाप 
चे मिलना ` चाहता था” नने ५९९ 0४ मिलने के अथं मेँ प्रयोग 
किया गया है! । 


(  ) विदुर नौति 


[| 


प्रहितो ध्रतराष्टरन दूतः चत्तारमत्रवीत्‌ । 
ईश्वरस्त्वां महाराजो महाप्राज्ञ दिद्कति ॥२॥ 


इस प्रकार धृतराष्टरूनी का भेजो हा द्र(रषोल विदुरजी 
से जाकर बोलला । 


“हे महा वुद्धिमान्‌ ( विदुर ) रेश्वर्य॑शाली महाराज 
धृनगष्ट्र्‌ ) च्रापसे मिलना चाहते हेः । 

एवमुक्तस्तु विदुरः प्राप्य राजनिवेशनम्‌ | 

अव्रवीद्धृतराष्ट्राय द्ाःस्थ १ मां प्रतिवेदये ।२॥ 


तव विदुर जी राजमत्रन पर पहुंच कर द्वरपाल् से कने 
लगे, कि द्वारपाल ! मेरा निवेद्न-घ्रतरष्ट्रसे करदो करि- 


द्वाःस्थ उवा च-~ 


+ विदुरोऽयमनुप्राप्ठो राजेन्द्र॒ ! तव॒ श।सनात्‌ | 
ष्डुमिच्छति ते पादौ कि करोह प्रशाधिमाम्‌।४। 
द्वारपाल ने तव जाकर कहा- 


दे राजेन्द्र ! यापक्री श्चाज्ञासे विदुरजी श्रा गयेहश्रौर 


वह चरण देखना चादते है । वह्‌ क्या करे, यह्‌ आज्ञा मुभे 
दीजिये । 


+ यहां "चरण देखने, से शिष्टाच।र वास्य का भ्रयोग करना ही 
इष्ट दै ।.यह श्रभिवादन प्रथा ररक मे श्रव भी है | वहां क्रमशः लवेफ्श, 
कोरनिश श्रौर तहतुरषलाम यदह रि्टाचार कहलाता है । 


म्रथपोऽध्यवायः ( ११९) 
[11 


धृतराष्ट्‌ उवाच-- 
प्रवेशय महाप्राज्ञं विदुरं दीर्दशिनम्‌ । 
अहं हि विदुरस्मास्य नाकल्पो जातु दशने ॥५॥ 
धृतराष्टर्‌ ते कदा- 


दूर क्री सोचने बाले,परम बुद्धिमान्‌ विदुरकोले आश्र 
मे षिदुरमे दर्शनों के किये सवथा सम्य] अथात्‌ दशन 
कर सकता ह । 


द{स्थ उत्राच- 


प्रविशान्तःपुरं चत्तमहाराजस्प धीमतः 
नहिते दर्शनेऽकल्पो जातु राजा त्रवीद्धिमाम्‌ ॥६ 
` (रपाल ने भाकर चिदुरजी से कटा- 
हे विदुर जी! बुद्धिमान्‌ महाराज धृतराष्ट्र कं अन्तःपुर 
{ भवनों ) मे चक्िये } आपके दशेन करने मे महाराज कमीमी 
असमथ नदी, एेसा (राजाने) मुरूसेक्हादै। 
वैशम्पायन उवाच-- 
 . ततः प्रविश्य विदुरो धृतराष्ट्र निवेशनम्‌ । 
त्रवीरपराञ्चलिर्वाक्यं चिन्तयानं नराधिपम्‌ 
वैशम्पायन जी कहने लगे- 


तव विद्धुरजी ने धृतराष्ट्र के भवनमें जाकर चिन्तित 
(सोच मरं पडे हुए ) महाराज धृतरणष्टर से हाथ जोड़ कर चोक्ते | 


(4 विदुर नीतिः 


विदुरोऽहं महाप्राज्ञ सम्राप्तस्तव शासनात्‌ । 

यदि किञ्चन कर्तन्यमयमस्मि प्रशाधि माम्‌ ॥८॥ 

हे महामतिमान्‌ ! तै विदुर श्रापकी आज्ञा से गया हं 
यदि को$ कायं हो तो मँ उपस्थित हरं । क्या राज्ञा दै 
श्ृतरष्टर्‌ उवाच -- । । | 

सज्य विदुर ! प्राज्ञो गहैभिस्वा च मां गतः। 

रजातभ॒चोः श्वो वाक्यं सभामध्ये स वदमि ॥६॥ 
धृनराष्ट्र चोले- 

हे विदुर बुद्धिमान्‌ सज्य मरी निन्दां करके इस सम्य 
यहां से गयाहै ओर करल सभाम मी वह्‌ ध्युधिष्ठिर के वाक्यो? 
को कहेगा। । 

तस्याद्य इरुवीरस्य न विज्ञातः वचो मया | , 

तन्मे दहति भात्राणि तदकापीत्प्रजागरम्‌ ॥१०॥ 

उस युधिष्ठिर के.^वह्‌ वचन” अमी से विदित्त नदीं 
हो सके । शद्‌ मेरे अद्रो को जलाताहै रौर उसी से म॒मे नींद 
भी नदीं घ्ाई्‌ । 

जाग्रतो दद्यमानस्य श्रेयो यदुनुषश्यसि 

तद्नरहि स्वं दि नस्तात धर्मार्थङ्शलो हयसि ॥११॥ 


भ्रथ्ाऽध्याच 
ननन 


{ >| 


“जागते हृए भी जो जल रदादोः "उसके दहितकी जो बात 
द्द सूती हो बह करो । हे प्रिय ! तुमदही हम समं धमं 
चौर अथं का ज्ञान करतेमें च्तुन्दो। | 
यतःप्रातःसजयःयांडवेस्यो, न मे यथावन्मनसः प्रशान्तिः । 
सर्वेन्द्रियाएयप्रकृतिगतानि,किवच््यतीत्येवमेभ्यम्र चिन्ता॥ १२ 


जवसे संजय पांडवों के पाप्तसे श्राया मेरे मन को 
जैसी शान्ति होनी चाये, नदीं है! सव इन्द्रियं ने शपते 


स्वभाव्कोधुषइसा दियो हे) सुखे यदहीचिन्तादहै, करि संजय 
प्याज क्या कटेगा। 


` विदुरे उकरच- 

अभियुक्तं वलवता दुबलतं हीनसाधनम्‌ । 

हतस्व कामिनं चोरमाविशन्ति प्रजागरः ॥ १३ ॥ 
विदुर जी कहने लगे ` 


° चक्तचान से. दायः हुश्रा, दुर्बल, सामग्री रहित, धन हीन 
कामीश्रौरचोर को नीद नदीं आती अर्थात्‌ वही धिक 
जागता है । 


कचिदेते्महादोपेन ` सणष्टोऽसि नराधिप ! ` 
कचि प्रवितते गृष्यन्न परितप्यसे ॥ १४ 1. 


हे राजन्‌ ! सरह इन ( उपयु क्त ) महादोपों ( व्याधियों } 
सेतो द्ये हये ( असित ) तो नदो; नथारेातोनदी दै, कि 


ति 


© 


ट 
५ द 


[9] 
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(1 


किसी दु्षरे के धन की नाल्लसा स्खते हए इखी तो नदी 
रहे षठो। 
धुतरष्ट्र उबाच-- ` 
भरोतभिच्छामि ते धम्म परं नैःश्रेयसं वचः | 
्सिमित्राजर्पिवंरो हि त्वमेकः प्राज्ञसम्मतः ॥ १५ ॥ 
ध्य सा अज्ञं- 
हेबिदुर! नैतो अपके धमेयुक्त एवं परम हितकारी 
बचन्धें को स्वुनना चाहता रं । इसत राजपिं वंश मं केवल तुस्दीं“ 
एक आद्रणीय विद्धान्‌ हो । 
विदुर उवाच -- , 
राजा लक्तणसम्पननस्रं लोक्यस्याधिपे मवेत्‌ | 
्रण्यस्ते प्ेपितश्यैव धतरा ! युधिष्ठिरः. ॥ १६ ॥ 
भिदुर जीने का~ 
दे धृतवष्र! राजाश्नों के लत्त्णों सहित तीनों लोकों का 
स्वामी बनने योग्य तुम्हारा सेवक युधिष्ठिर ₹, उसे बन चिर्बा्तन | 
क्य गया प्रथात्‌ वह निवासत कर दिया गया दहे! 
विपरीततरंच त्वं भाणयेये न सम्मतः 
अ्रचिषां ग्रक्याचैव घमारमा धमकोविदः ॥ १७ | 
धर्वुद्रूल आचरण करने वाते, -धमे को जानने वाले 
पते नेत्र ज्योति नद्ौने के कारण तुम (रान्य) माग 
त्योग एवं न्य राज लद से प्रतिष्रूल हो, परन्तु- 


२१* २4 


प्रथभोऽध्यायः । ( १५ ) 


न 3 


्नृशंस्यादनुक्रोशाद्धसार्सत्ात्परक्रमात्‌ | 

गुरूत्वाखयि सम््रेच्य वहूवक्लेशां स्तितिरते ॥१८॥ 

चद्‌ ( युधिष्ठिर ) दिसानक्रसतेसे, दयालुः न होते से, 
धर्म च्नौर सत्य से, पराक्रम एवं तुम में गुर माव ( सम्मान) 
रख कर क्लेश सह्‌ रहा है! 

दुर्योधने सौवले च करणे दुःशासने तथा | 

एतेष्वेरधर्माधाय कथं त्वं मृतमिच्छसि ॥ १६ ॥ 
इन दुर्योषन, सौतरल. करं तथ! दुःशाम्नादि को राञ्य 


का अधिकारी वना कर तुम पने एेश्वयं की क्या कामना 
न्खेते हो अथात्‌ यद तुस्दे देश्वयं कल्याणकानी नर्ही, पितु ! 
हादिप्रद्‌ दे, स्यो कि-- 
आ्रातसन्ञान समारस्मस्वातच्त धमप्दत्यतता ।& 
यमथां नायकपन्ति स वै पर्डित उच्यते ॥ २० ॥ 


त्म ज्ञानी, उद्यम शील, सधन शील), खदा ध्ममें 
दद्‌ च्त्ति चरर जिसको संसारके पदार्थं आकपित खर (खच) 
न सके उसे ही परिडत कटा जाता ह । 





मु भगवननेभीपेूसाष्टी कहा रै । 

“चरं कामेष् सक्तानां धर्म तानं विधीयते" 1 ध 

शर्थात्‌ जे धन कै लालचमे न प्रा सके चरर इष्द्ो के 
च्पीभूत न द, उस्ने किये दी धर्म श्रोर सान का विषाद, सवके 
लिये नही । ® 


# 


पवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते । , 

अनास्तिकः. श्रदधान एतत्पस््ितलक्णम्‌ ॥२१॥ . 

जो प्रशंसां के योभ्य काम्‌ करता हे, निन्यकर्मो का 
स्यागन करता दैः इश्वर च्रोर वेद्‌ मँ. व्रिश्वास स्खता 1 
श्रद्धालु दो, यदी पणितो के लक है! । 

राधो दर्षश्च हीस्तस्मो सान्यमानिता । . 

यमूर्थाल्नाकषन्ति स वै पण्डित उच्यते ॥ २२॥ 

। क्रोधं, हप, अभिमान, लञ्प्राः तेयं नौर अहम्पम्यसा 
(हू. चडाहं) जिसको कन्तीव्य खे तदी हटा सुकते, बह. 
द्यी परिडित जानो । ` व 

यस्स छृत्मं न जानन्ति मन्तरं वा सन्तिं परे । 

कृतमेवास्य जानन्ति स वै. पण्डित उच्यते ।।२३।)` 

` जि शत्य ( चिचार आयोजन ) अथवा विचार कयि 
द्ये काय को कोई नदीं जानता, किन्तु जव तक वहं कायः सिदध 
होकर प्रमाणित न दो नावि, तवर तकः न ज सके, उमेनदी 
परिडित कहते ह । | क । 

यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतयुष्णं मय॑ रतिः 1 ¦ 

समृद्धिरसमृद्धिवा स वै पण्डित उच्यते ।। २४ ॥ ` 

जिसके छट (करनी) को सर्दी, गर्मी, डर, काम 
यन श्रभाव अया घन दीनता से कोद चाधा उपरिथत नरह 
होती ब्रह दी पठिडन कद्लाने योग्य 1 


अथमोऽध्यायः , ( १७ ) 
|) „>> 
[1११ 


~ 


यस्य संसार्णिी प्रज्ञा धमाथविदुय्चते | 

कामादर्थं ब्ररीते यः स वै पणिडत उच्यते ॥२५। 

जिसकी व्यावहारिक वुद्धि धमं श्मौर अर्थं के ्ननुसार 
रहती है, जो कोम ( लालच) को त्याग कर अर्थं (कर्त्तव्य) 
कोः पकडता ह वद्‌ हठी परिडत कहलाता है | 

यथाशक्ति चिकीर्षन्ति यथाशक्ति च इर्वते | 

न फिञ्चदबमन्यन्ते नराः परिडितदुद्धयः ॥ २६॥ 


परिडत्त धज्ञा (वुद्धि) कं लोग शक्ति ( बल) के अलु- 
सार दी करते है रौर शक्ति ( सहायता ) के प्रतुकरूल चआ्माचरण 
कस्ते, वे किसी का अपमान ( निराद्र ) नदीं करते । 
चिप्र षिजानाति चिरं शृणोति, विज्ञाय चाथं भजते न कामात्‌ | 
नासम्पृष्टो व्युपयुडक्ते पराथ, तत्ज्ञानं प्रथमं परि्डितस्य ॥ 
जो फठिन विषय को शीघ्र समम ले, अधिरू समय तक 
स्वाध्याय करे, श्यं का जनने वाला, कामना रदित लोकोप- 
कार दृष्टि से सेवन करने वाला विना पृष्टे सम्मितिनदेने बाला 
दरयद परिडत के प्रथम लक्षण है । 
नाप्राप्यमभिबाञ्छन्ति नटं नेच्छन्ति शोचितुम्‌ ! 
% आपत्सु च न्‌ अद्यत नराः परिडतदुद्धयः ॥२८॥ 
परिडत भ्रज्ञा वाले सटण्यन मिल सकने बलि पदार्थोकी 
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भहरि जी ने दहा है--“प्रारभ्य तिव्न विहता विरमन्ति मध्याः 


( १) विदुरनीतिः्‌ 
इच्छा नहीं कर्ते च्रौर नष्ट दो जने पर उसका पग्ात्ताप सरह 
करते मौर धिपत्ति में घवड़ाते भी नहीं है । 
>९ निशिस्य यः प्रक्रमते नान्तव॑सतति कर्मः । 

अवरन्यकाल्ले चश्यात्मा स चै पर्डितं उच्यते २६ 

निश्चय करके आरंभ करने वाला, चिन्न होने पर बीचमें 
ज रुक्मे टाला, व्यथं समय व्यदीत नदीं ह करता ओर मनको 
चश में रखता रै, उसे ही परिडिन कते है । 

आ्॑करमणि रज्यन्ते भूतिकर्माणि इर्मते । 

हिति च नास्यश्यन्ति पर्डिता भरत्षेम !{ ॥३०॥ | 

दे धृनराप््र ! परिडत सञ्जनो को करने श कर्म मे 
परेम करते है, सदैव वैभवशोली कामोंको करते दै चौर हितकी 
श्यमवहेलना नद्धं करते । 

न हृष्यत्यात्म सम्माने नावमानेन तप्यते | 

गाङो हृद इवाक्तौस्ये यः स पण्डितं उच्यते ॥३१॥ 

पी प्रतिष्ठा में 'प्रसन्नन दोने बाला, परपमान से 
इखि न होने वाल, गङ्गा के गहरे हद के समान जो अचल 
रहना द बह परित कहलाता है 

तज्ञः सर्गभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणाम्‌ | 

उपायज्ञो मनुष्याणां नरः परिडि उव्यते | ३२॥ 


ॐ शची छृम्णने गीती मँ कहा दै-““गतासून्गतासुच नैवसुदन्ति पंडितः” ! ` 


म्रथमोऽध्यायः ( १ ) 
ध्य 


क 


सबं प्रारियो के भाव को जानने वाला, सवर कार्योदे 
र्थो का ज्ञातता श्नौर मानवी उचोगां का जानने वाल्ला मनुष्य 
परिडित कदलाता दै! 

मवृत्तवाक्‌चित्रकथ उवार्‌ प्रतिभानवान्‌ | 

आयु न्धस्य चक्ता च यः स पर्डित उच्यते ॥२३॥ 

जो धाय प्रवाह वक्ता, व्यङ्धः भषी, तकंशील्ल, व्युसन्न 


बुद्धि एवं प्रयो को श्ननवरुध्यगत्ति ( विना रफ ) पद्ने वल्ला 
परिडिन कदलाता दहै! 


श्रतं प््ञादुगं यस्य प्रज्ञा चेव भ्रताचुगा | 
अरसभ्भिन्नार्मसर्यादःपर्डिताख्यांलमेत सः ॥३४॥ 


जिसकी बुद्ध घुने सत्याथ के ्सरूल रौर जिसका 
खना इया बुद्धपूचक दो, जो कभी तषठ धार्मिक मनुष्यों की 
सीसा का उल्लंघन न करे, द्री परिडत कहलाता है । ` 
अथं महान्तं मा साच विद्या चैश्वयं सेव बा | 
भिचरत्य सयु्द्धो यः स परिडत उच्यते ॥ ३५॥ 
अयिक धन थवा विद्या एवं देशव को पाकर जो 
नि. गिप्मानौ होकर रहता ३ चदी परिडत कदलाता है । 


इति पर्डिति लरणम्‌ । - 





स्श्रुतश्च सयुन्नद्धो दरिद्र थ महामनाः | 
उरथोधाकर्मण प्रेप्सुं इत्युच्यते बुधैः ।। २६ ॥ 
जो शाच्च विहीन महा अभिमानी, दरिद्री द्योकर मनोये 


करने वाल्ला चर विना कत्तव्य किये कमं पदार्थं ( फलों) की 
राशा करे, उसको बुद्धिमान्‌ मखं कहते ठै । 


स्वमर्थं यः परित्यज्य परार्थमवुतिष्टति । 
मिशभ्या चरतिभित्राथ यश्च मृद्‌; स उच्यते ॥ ३७ ॥ 


जो श्रपते प्रयोजन का त्याग करके अन्य के अथ 
{ प्रयोजन ) के भट में पड्तादहै नौर भिच्नके लाम में मिथ्य 
व्यद करदः है, वह्‌ सृखं कषद्छवः ड ? 

अकासान्‌ कामयति यः कामयानान्‌ परित्यजेत्‌ । 

चलवन्तं च ये दष्ट तमाहुमुढ्चेतेतस्‌ ॥ ३८ 

जोन चाष्टने बालों को चाहे, खाहने वलो का त्यागर 
करे श्रोर वज्नवान्‌ से द्वेष करे, स्यो मढ बुद्धि कहते ड ! 

भित्र कुरूते मित्रे भित्र देष हिनस्ति च। 

कमं चारभते दुष्टं तमाहुमू चेतसम्‌ ॥ ३६ ॥ 

जो शद से मित्रता करे, भिच्से देष करे, उने दर 
पर्हचावि, दुष्ट कर्मो को करे. उसको मृद्‌ वुद्धि कततेरहै। 

ससस्य इत्यन सवत्र तवरफरन्त्सत । 

चिरं करोति चिभ्रायं सु मूदरोमरतर्षम !॥ ४० ॥ 


4 यमोऽश्यायः ( २१ ) 
फ़ 
हे धृनरष्ट!जोकमिको तो अधिक फैलावे रौर सवज 
शष्ाहीकी ट्ट र्खे, एवं शीघ्रताके कामोँमें देर करे बह 
मूख दै 
श्राद्धं पितृभ्यो न ददादि देवतानि न चार्च॑ति। 
[अ ९.५. 
संहस्सि्ं न लभते तमाहुमृढचेतसम्‌ ॥ ४१ ॥ 
जो श्रद्धा पूवक अन्न, जलसे पित्तरों का च्याद्र दान 
हवनदि से पञ्च देवतां का यजन (पूजन) नदीं करता, 
भित्र को साथ नी रखता, उसको मखे बुद्धि कहते दै । 


नाहतः पृविशति अपृष्टो वहु भासते । 
अविश्वस्ते विश्वसिति मूढचेता नराधमः ॥ ४२) 


जो विना बुलाये कदी घे, विना पटे अधिक वोले 
प्मौर ्रवि्वासि्यो मेँ विश्वास करे, ब्रह मनुष्यों मे अधम 
मूढ मतिदं। 

प्रं क्षिपति दोपेण वच॑मानः स्वथं तथा । 

यथे क्रष्यत्यनीशानः स च मूढतमो नरः । ४३ ॥) 

दृ घरे पर्‌ दोष लगवि, परन्तु वही दोष चदे, अपने 
मी विद्यमान षो छर भस्मरथं होकर क्रोध करे, वह्‌ मनुष्य 
मह मूख द । 

आत्मनो वलमक्ञाय धर्माथैपखिरनितम्‌ ! 

अलभ्यमिच्छननष्कम्यानमृढुद्ध रिदोच्यते ॥ ४४ ॥ - 

धरं सौर चथ रदित, च्रपने वल को न पहचानने वाला 


( २ ) 


` विनो क्म ( उद्योग) क्रि न मिलने योग्य की इच्छा कर 
वाला संसार्‌ में भृद्‌ वुद्धि कलाता है । 

अशिष्यं शास्ति यो राजन्यश्च शूल्ययुपास्ते | 

कृदयं भजते यश॒ तमाहुमंस्चेतसम्‌ ॥ ४५ ॥ 

ह यजन्‌ ! जो अशिष्य ( अनाधिकारी ) को शित्त दव 
जो शृन्य ( चिन ध्येय ) की उपासना करे, जपे निन्दित की सेव 
करे उसको मृद्‌ कते ह । 

८ एकः सस्पन्नमश्नाति बस्ते वासश्च श्तेभनम्‌ | 

योऽसंविभज्य मुत्येम्यः को दृशंसतरस्ततः ।॥४६। 

श्मपते श्राधीनों को जो चिन वोट हुए रकेल ही .भोजः 

करे श्मौर्‌ किर च्छ वञ्च धारण करे, इससे बद्‌ कर कौ 
लीच दगा । 

एकः पापानि इर्ते फलं यड क्तं महाजनः । 

सोक्तारो विग्र्च्यन्ते फत्तदिपेण लिप्यते | ४७ ॥ 


एक पापको करे घौर परिणाम जन समुदाय -मोगे 
भोगे बाले तो छूट जाति दै, परन्तु कतां दोष से लिप्त हं 
जातादै। 
एकं हन्यान्न वा हन्यादिषु क्तो धटुष्मता । 
उद्धिजुद्विमतोत्सुटा इन्यादरार सराजकम्‌ ॥ ४८ । 
> ध्ये भूमी मांग नादी, वेदिनी नवचर्दे। = 
द्री मेदी पाग वर्धि, लालाजी कवं ॥। (वाली काव के मयुप्य 


-स्थमोऽध्यायः ( २२) 


॥ सेद्धोडः दच्च वाण्‌ एकको मारे अश्वान मारे 
परन्तु बुद्धिमान्‌ दारा प्रयोजन साध्यचती वुद्धि यजा सहित 
षट्को नष्टस्देती है 
एकया दे विनिश्चिस्य गरीशतुियेशे इर्‌ । 
पश्च जित्वा विदित्वा पट्सष्र हित्वा सुखी भव ७& 


एक व॒द्धिसेदो (सस्य श्चौर अप्तव्य}को अचि । चार 
साम, दाम. दण्ड, भेद्‌ ) सेतीन (काम. क्रय श्रोरलोभ) को 
वशीभूत करे, पाच (नेन्द्रियं) को विजय कर (सन्धि 
पिग्रहादि) छः को जान कर सात दोपोँकोषोडदेने सरे सुखी 
शोत है । सात दोप यह हद-१९ निन्दा, २ कलह, ३ चापलृसी 
काम वासना, ५ चोरी, ६ मयास्य, ७ मिथ्या मापण । 


एकः विषरसो दन्ति शस्मेश्च बध्यते । 

सरष्ट्र्‌ पप्रनहान्त्‌ राजान सन्त्रविप्लवः ॥ ५०॥ 

विपणए्कणोमारतादै, शख द्वारा मी एक द्ीमार 
जाता है, परन्तु रप्र सम्मति से उत्पन्न बिगाड़ राजा का राञ्य 
सितं नष्ट कर देता दै} 

एकः स्वादु न अुञ्धीत एकश्चार्थान्न चिन्तयेत्‌ । 

शको न गच्छेदध्वानं नैकः सुष्ेपु जायुयात्‌ ॥५१॥ 

्ङला स्वादिष्ट सोजन खावे, अकेला सांसारिक बातों 





सय से पूर्वं उनेन्दरिया ही द्रष्ट चसन की ओर ले जाती द । 
* चास्य का ° ्ठतुभिमैसनंः ` द्रस्यादि वाला भाव है! 


( २ ) विदुरनीति 
[` ~ 
धिः 


कौन सोचे, माम से अकेला न जवे जौर जां अधिक सो रहै 
दय, प्केला न जावे 1 अकि, 
छ्ममिप्राय ! बहुधा स्वादिष्ट भोजन में विप मिलाकर देते 
है, इस लिये पिले छतत, तोते, चकोर को खिलवे, इध सिद्धांत 
पर यह्‌ जानवर राज घसं से पाले जति थे । कुत्ता खाकर पागल 
हमे जीता है, तोता विषयुक्तं पदाथं खाकर्‌ बोट करके तुरन्त 
पदाथ दोड्‌ देता दै, चकोर विपयुक्त पदाथ देखकर श्पने नेन्न 
लाल कर लेता दै । सांसारिक वातं अकेले सोचने से इस लिये 
दीक नदीं उतरत, कि मदुष्य अपना सदैव मला सोचता दैः 
बुरा को विचारता भी नही, दो से प्ररनोत्तर ॐ चा, नींचाई 
रव नोर दि डाली जा सकती दै । केला मागें में असहाय 
रहता है, माम कटता सी नदीं । केला सोते ह्रौ मेँ जाने से 
उसे चोरी लग सकती है ओर चोरके धोखे में पीटे जनेका 
भय हे. इत्यादि दोप है! । 


एकसेवाद्वितीय तचयद्रजनाववुध्य से। 
सत्यं स्वर्भस्य सोपानं पारावारस्य नौर ॥ ५२ ॥ 
हे राजन्‌ ! एक दी अनोखेसंसार रूपी सश्र कौ. नाव 
के समान स्वनं की सीदी जो सत्य है, उसको तुम नदीं जानते 
एकः क्षमाचतां दोषो द्ितीये नोपपद्यते । 
-- यदेन क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः ॥ ५३॥ 


त्तमाश्तील मेँ एक दोप दैःकि चद्‌ चमा कर दने से चशक्त 
समा जावा द, अर्थात्‌ न्याय युक्त दण्ड देने में मा को स्थान 


अरथमोऽध्यायः ( २५ फ) 
| ~= 
¢ 


देना अश्क्तता है । इसके सिवाय कसाशीस मे कोद छन्य 
दोष नदीं ] 
सोऽस्य दोपो न मन्तव्यः कषमा हि परमं यम्‌ । 
मायु ह्यशक्तानां शक्तानां सूपं कसा ॥५४॥य 
यह दोष इन ( चमा शीलो ) का न मानना चादियेभुक्यों 
कि क्तमादही एक वड है । निवल कातो चमा साधन एक गुण 
विशेप द्री है, परन्तु चलवा्नों का वह भूषण दे । 
चमा वशीदकृतिलफि क्षमया दिः न साध्यते १। 
शान्तिखिडगः करे यस्य किं करिष्यति दुजन्‌!॥५५॥ 
च््मासंसारको वशम कर तेतीदहे 1 मासे क्या 


सिद्ध नदीं दोता ! जिसके दाय में शान्ति रपी तलवार हं उसका 
. दष्ट पुरूप क्षया कर सकेगा । 


अतृणे पतितो वह्ठिः ` स्वयमेवोपशाम्यति । 
अत्तमावान्परं दोपैरात्मानं चैत्र वेजयेत्‌ ॥; २६ 
तिनके रदित भूमि पर ग्ड़ी इद्‌ श्रम्निच्नाप ट्फ जाती 
दै शरीर चमा दीन सनुप्य श्रपने को वड दोप यक्त कर लेता द । 
एका चमः पर्‌ श्रयः चसक शास्तस्तमा | 
विद्य परमा वृप्िराहस्का सुखावहा ॥ ५४७ 
एक धमं ही परम कल्याणप्रद दै । एक त्तमा दी उत्तम 


शान्तिद एक वियादही पस्म संतोप वेती दै श्रौर श्हिसा'पएकः 
मात्र सुख देने वाही है 


२६ ) विद्‌ पनीत 


[~ 
॥ 


हाविमौ ग्रसते भूमिः सर्पो बिलशयानिव । 
राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम्‌ | ५८ ॥ 
पराक्रम रहित राजा, द्वार सेवी त्राह इन दोनों को 
चहीं खी भूमि पेसे खा जाती दै ( अर्थात्‌ उनका वृथा जीदन है) 
जैसे क्रि खाप चिल जै रहने दालों चोखा जाता द, 
हे कर्मणी नरः इ्व्स्मिल्लोके पिरोचते । 
अनुब्परपं कशिदसतोऽमरचयेस्तथा ॥ ५६ ॥ 
दोकामोंकाकरनेव्रालासंारमे प्रकद्धद्ोतादै, एक 
कटु वचन न वोक्तेटूसरे नीचों का स्फार न करे । 
दाविमौ पुरुपव्याघ्र ! परप्रत्ययकारिणौ | 
चखियः कामितकाभिन्ये लोकः पूजितपूजकः ॥६०॥ 
8 हे पुरपो मे श्रेष्ठ धृतराष्ट्र ! यह दो पराश्चित हो काम रते 
, खियां अन्य की चादी हहं वस्तुको द्रेप(श्चद्धा) से चाहती हैँ 
मौर संसार पूजनीय रो पूज्ञने लगता है । 
दाविमौ कण्टकौ तीच्णौ शरीर परिशोपणौ । 
यश्चाधनः फामयते यस्च कुप्यत्यनीश्वरः | ६१ ॥ 
यददोपैनेकटिर्हैज्ञाशरोरकोसखुखार्दैदेते । दरिद्र 
हहाकर उ"ची इच्छा करे प्चौर च्रक्षमथं होकर क्रोध करे । 
द्वावेव न विराजेते विपरेतेन कर्मण | 
ग्रहस्य निदरस्मः कायावांश्वेव भिन्ुकः | ६२॥ 


अ्रथमोऽध्याय . ( २७ ) 
(निः र) 
यह दो विरुद्ध कर्मोसेशोभाको नदी प्राप्र होते! जो 
गृस्थी होकर उद्यम न करे मौर भिखारी उयोरा कर्तां फिर । 
दाविसौ परूपौ राजन्स्वर्मस्योपरि तिष्टतः । 
प्रभु चया युक्तो दरिद्रथ प्रदानान्‌ ।॥ ६३ ॥ 
हे राजन्‌ ! यह्‌ दौ मनुष्य विशेप ख का अद्ुभव करते 
है, त्मा सम्पन्न देश्ययेवान्‌ श्रौर दरिद्री दाता । 
न्यायासतस्य द्रव्यस्य बोद्धव्यौ हावतिक्रमौ | 
अपात्रे प्रतिपत्ति पत्रे चाप्रतिपादनम्‌ | ६४ ॥ ` 
न्यायसेउपाजितधन केदो दही दुरुपयोग होतेहै। 
अयोग्यो को दान देना श्रौर योग्य पाच्रकोन देना] 
द्वावम्भसि निवे्ट्यौ मलते वद्ध्वा डां भिसाम्‌ ] 
धनवन्तमदातारं दरिद्रं चातपस्विनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
दो के गल्ते मे सारी पर्थर बोँध कर जल सें इवादे ! दान 
-न देने वाले धनी का चौर असष्य दरिद्र को 
द्विम पृरपव्याघ् ! सररभसणडलभेदिनौ । 
परितराडयोगयुक्तस्च रणे चाभिषखो इतः ॥' ६६ ॥ 
हे धृतराष्ट्र ! यद्‌ दो सूयं मरुडल को भेदन रने बालत 
( दिगन्त कीर्तिमान्‌} दै योगाभ्याक्ची, संन्यासीश्चौररण्‌ मे 
` सन्पुख लता हंता मरनं वाल्य 1 
त्रयः पापा महुष्माणं भ्र॑सन्ते भरतषभ ! | 


कनीयान्पध्यमः श्रेष्ठ इति बेदबिद चिहुः ॥६७॥ 


( र ) विदुर नीतिः 


<<: 
"अ~ 


हे धृतसाष्टर्‌ ! मनुष्यों मे तीन प्रकार फे पापी सुने जाते है, 
उत्तम, मध्यम त्र निष्ट; इन्द वेद्‌ के जानने वाले ( अनुसवी ) 
जानते है । 

त्रिधिधाः पुरुपा सजनुत्तमाधममध्यमाः । 

नियोजयेचथावत्तांश्िषिषेप्येव कर्ष॑सु ॥ ६८ ॥ 

दे रजन्‌ ! तीन प्रकार ॐ पुरूप होते है-- रतम, मध्यम, 
नीच यह यथावत्‌ तीनदही प्रकार क कामां में लगते है यथा 
संख्या उत्तसः मध्यम ओर नीच । 

अस्‌ एतषा राजन्भार्या दस्तथा सतः । 

यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनस्‌ ॥६&॥ 

हे राजन्‌ ! तीन दी धनहीन माने गये है--खी, दास यौ 
पुत्र जो छदं वह कमात हँ बह जिसके श्राथित रहते हैँ उसका 


होता है 
हरणं च परस्वानां परदाराभिमर्शनम्‌ । 
सुद्दश्च परित्यागद्ये दोपाः क्षयावहाः ॥७०॥ 
तीन दोप नाश करने व्राज्ते होने है-परये घनका 
छौ नना, पराई स्मौ का सङ्ग ओर उत्तम म्र का विद्धोह्‌ । 
तरिविष नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
कामःकरोधस्तथा लोसस्तस्मादेतत्रयं स्यजेत्‌ ॥ ७१ ॥* 
तीन प्रकारके दुःखों से छ्ात्मा (पनी) को दानि दोती 


प्रथमोऽध्यायः ( २६ ) 
~ कौ 


हे रथात्‌ कासः, कर 
त्याज्यदहे। 
वरप्रदानं राज्यं च पुत्रजन्म च भारत ! ४ 
श्रोश्न सेषकणं दच्यू्रीरि चक च तत्सम ७२ 
हे शवर टर ! चस्दान. ८ इच्छा शक्ति) राच्च दान्‌ प्नौर्‌ ^~ 
पुच का जन्म = ˆ तीन कोय < परन्तु शच को कठिन दुख 
क्त कगना पृताक्त तीनों चनौर यइ एक बरावर दै । 
श्तं च भजमानं च तचार्मेति च वादिनम्‌ | 
जीतता पराकनान्विपमेऽपि न सन्त्यजेत्‌ । ७२॥ 
प श्रापक। दर» पेसा कथन क्रने वाले 


च तथा लोभ !{ अतः यद्‌ तीनों प्रतिक 


भक्त, मत्य ओर 
हन सीन शर्ण मे श्न दर्रो काकभीसाधन दोडे । 
चारि राज्ञा ह महाबसेन, 
वज्जोल्याहूः पण्डितस्तानि विचत्‌ । 
्रल्पप्रत्तैः सह सन्तं न इयात्‌ ` 
दीर्वघ्र रभयैशत्ारणेश्नं ॥ ७४ ॥ 
श-क्तशाली राजा को चार्वाते वर्जित है, वह वुद्धिमान्‌ 
को जान लेनी चाश्वे ¦ योद बुद्धि वाले के समथ, श्नानाम्नी 
( राल्लमरोल ) करने वाले तया छदोरे चौर भाग ( ठ्यरथं स्तुनि 
कतेवा ) के लाय मन्त्रा च्रिचारन करे । 
[कषये [कद ५ 
सलारि ते तात ! गूहे वयन्तु प्ियाभिरुषटस्य गृहस्थधर्मे | 
बद्धो ज्ाप्तिखसचदुलीनः चखा दस्र भगिनी चानपत्या ॥ 


(८९) नी 


हे प्यीरे ! गृहस्थ धर्म मं, ल्मी युक्त तेरे वरम चार ही 
निवास करे, कुटुम्बी, दुःखित छस्लीन, दरिद्र मिज शरीर सन्तान 
हीन बहिन अर्थात्‌ इन्दे गृहस्थ सें आश्रय देनं खाहिये ) 
चत्वार्माह सदहाराज ! साचस्कानि वृहरपतिः । 
पृच्छते त्रिदशेन्द्राय तानीमानि निवोध मे ॥७६॥ 
टे महागज ! उस राजाकेल्ियिकि ज्ञ प्ररनफरे चार्‌ 
चात सद्य (तत्का) लामदायक ह मुकसे ससस ले, घद्‌ यह्‌ है। 
& देवतानां च सङ्कल्पमनुभावं च घीसताप्‌ । 
विनय' कृतविद्यानां विनाशं पापकर्मणाम्‌ ॥७७॥ 
बुद्धिमां का संकर ( विचार >) मेधातियों का अनमत 
विचाषदेहु्मोंकाचिनय श्चौर पापाचरण करने बालो कानाश 
होता है। 
चत्वारि क्मास्यमयङ्कराखि भय प्रयच्छन्त्ययथाछ्रतानि | 
मानाग्तिरोत्रयुत मानमैनं मानैनाधीतय॒त्त मानयन्नः॥७८।। 


च्वाग्क्रामो से मनघ्य निर्भय रहता है, परन्तु वधां अनु- 
चित रीतिसे कर्ने पर मय देने बाले दोजाते ह, अर्थात्‌. विधि- 
चत्‌ ्मग्निहोचच वियिसे मौन धारण, विधि से विद्याध्ययन 
चौर विधिसेदही यज्ञ करना। 





द धि ६ सोहि देवा ! चिडर्नो काष्ट चम ददतः टै, रेन 
शतपय बद्यण मे लिखा है । 


्रथभोऽध्याय ॥ ( ३१ ) 


9 > 


0) 
% पृश्चएलयो सदुप्येण्‌ परिचर्याः प्रयत्नतः । 
पिता साताग्निरत्मा च गुरु स्रत्पेम ! 1७६॥ 


दे धृग्‌ सतुप्योंकोइनर्षाच ्ग्नियों कीयतलसे 
सदेवा करनी योम्य दै । माता, पिनामसग्निदोच्र सात्मा शरीर यु । 


[न ( प ् 
+ पत्चैव पूजयंल्लोके यशः प्राप्नोति केवलय्‌ । 
देबान्पितन्सदष्याश्च भित्तनतिथिपन्चमाच्‌न ० 


देवता, पितर, सनुष्य+चिङ्क च्नोर पांचवां अतिथि इन 


पचो का सत्कार करने बाला लोक सँ कीर्तिमान्‌ दता द॑। 


यञ्च त्वाद्ुगमिप्यन्ति यत्र यत्र गमिष्यसि । - 
मिवाख्यपित्रा मध्यस्था उपलीच्येापलीविनः ।८१॥ 
जदा २त्‌ ानेगा यह पाच रेरेदी षदे जयगेः भित्र 


शतु, उदासीन, साश्चयदाता द्रोर्‌ आश्रित रथात्‌ इनका ध्यान 


( चचार) नू अपने चिन्त से युला सही सक्या । 
न । 








-.-~ -------~ „~ ~ ---~---~---~ 


> जनिता चोपनीताच यस्तु विया प्रयच्ुलिः ¦ चरन्न दाता 
अय च्राता पंचैते पितरः स्तः | चाणक्य के मत में > यही पित्तर 
साने यये दह \ '* जगत. पितसै चन्दे पार्वती परः श्वय: महाकवि 
कलिदास ने भी “पित्तर' शव्द का प्रयोग जन्म दायके चरथ म 
क्रियः है । 


~ 


न 


.------~---~----~~-~--~------ 


+ पास्निक्तौ सो मद्त्व ड्ेवर इन्दी की सेद करने ते प्रत्त 
1 
य ६ 


होने चे दनं ह तदास्य सन्वन्व त्नं पंचाग्नि त्ययं! कट #ि } 





€ इश ) विमि 
(1 
¦ कामयानेषु यजमानेषु याजकाः 1 
राः विवद मलेषु निर्यं ू्षं परक 11:६० ॥ 
मदानपत्ता 'काभिसयो से, यजमानो से, यज्ञ कराने वाके, 
गडा करने वालो स गजा चौर निपट मूर्ख मे पर्डितं 1 
पटिसानि विनश्यन्ति युदत्तमनवेक्तणात्‌ । 
मावः सेवा छृषिर्मायो विचां वृपलसङ्कतिः ॥\ ६१ ॥ 
सहतं मात्र ( कऋणमर ) की मूल से यद्‌ दः न्ट होजाते 
इ-- मौ, नोकरी, खेरी? खी, विद्या च्नौर खोटी सङ्गति । 
पेते ह्यवमन्यन्ते निरय पूर्योपकारिएम्‌ । 
आचार्यं शिक्िताः छतदापर्च मप्तसम्‌ ॥ ६२ ॥ ` 


कार्‌ का अनादर करने वाक्ते दोते ह 
वालि च्चाचा्य का रौर खी प्रात्र 


प्रमदा 


यद्‌ छः किये हए उप 
 क्ि्वित शिष्य पदुानि 
( विवाह दो कने पर ) पुरुष माता का 1 


नारीं विगतकामस्तु कृतार्था प्रयोजकम्‌ । 
नावं निस्तीशेकान्तारा आतुराचर चिकित्सकम्‌ ।६२॥ 
यौवन (काम) न्टल्लीकाः चरतार्थं कायं साधक को, 
यार उतर जने पर नाव का रौर निरोग होने पर वेद्य का । 
, सद्धिर्मुप्यैः सह सम्प्रयोगः । 
}वल्लोकस्य सुखानि रालन्‌&४' 


| 


आरोग्यमावृएयमवि प्रवास; 
खप्रत्ययाततिरभीतवासःपडजी 


अ्थमौऽष्यायः ( ३५ ) 
श~ 


> ॥ 


स्वस्थता, ऋशी दोना, परदेश मै नरहन, सस्पुरुषों से 
मेल, यचुकरुलं जीविका"एवं निभयता, देः राजन्‌ ! यष्‌ छः प्राणी 
के -सुख-साधन हैँ । 


“` श्फुध^णी न संतुष्टः कोधिनो नित्यशङ्कितः । 
परभाग्योयजीवी चं षडेते नित्य दुःखिताः ।॥ ६५ ॥ 
डाह्‌ करने बोला, दयालु, सन्तोप दीन, कोधी, सदा 

, शङ्का युक्त, द्खरे के हारे जोतिको बाले यह छः नित्य दुखी 
रहते दँ । < 
सप्र दोपः सदा रज्ञा हातव्याः व्यसनोदयाः | 
प्रायश येधिनश्यन्ति कृतमूला अपौशधराः ॥ ६६॥ 
वहुधा जिनसे वद्धे २ `खच्द राजञ मी विनाशको प्रात्र 
होते रै, श्रतः पेसे व्यसनों को उतपन्न करने बाले संत दोषों को 
राजसो को स्यागन कर देने ष्वाहिये । 
स्ियेऽा खमया पान वाक्पारुष्यं च पञ्चमम्‌ | 
सहच दण्डपारप्यमर्थदृरणमेव च ॥ &७॥ . 


सिं, जा, आराखेट (जिकोर) शराव पीना श्रौर 
पांचवां कठोर भाषण, कठोर दर्ड तथा घन का दुरुपयोग । 


त््टौ पूवनिभित्तानि नस्स्य विनशिष्यतः 
व्राह्मयन्प्रथमं देष््टि बाह्यं तिरुष्यते ॥.&< 1 


जिष का नात.हेने वाला होता है उसके पूवं रूपय है- 
व्रद्यण संद्धप [फस सा स्वव रन किन 


( ३६ ) विदुर नीति 
ब्राह्णंश्च जिधासति । 
नाभिनन्दति ॥ ६& ॥ ` 
द्ीनतादै चौर खन्द दुख 
छ्रोर प्रशंसा सुनना नर्दी 


ब्राह्मणस्वानि चा दत्ते 
रसते निन्दया चैषां प्रशंसां 

वह ब्राहारणें ऊ अधिकारो को 

देता दै, उनकी निन्दा ते श्रसन्न होता दै 


-चाहता- 
नैनान्स्मरति इत्येषु याचितश्वाम्यद्यति । 
एतान्दोपानरःपरा्ञो बुध्येदुबुद्ध्वा विस्जयेत्‌ ।१००॥ 
= उन्दे ( ब्राहमणो को ) शुभ कार्यो से बुलाता दै नौर 

गने पर उनकी निन्दा करता है इन दोर्पो को बुद्धिमान्‌ जान 


-कछर इनका स्यागन करे । 
अरानिमानि हषंस्य नवनीतानि भारत । 
यरमानानि दृश्यन्ते तान्येव स्थूसुखान्यपि ॥१०१॥ 
हे मास्त ! इन चठ अवस्थानं में दषे कासार दै जो 
अपने को मी सुखदायक होती दै! 
समागमश्च सखिभिर्महांश्चैव धनागमः । ` 
पत्रेण च परिप्ङगः सन्निपातश्च चैधुने ॥\ १०२ ॥ 
धिक्तं धन का श्याना. पुन को गले 


भिन्नो से मिलाप, च्च 
लगाना चौर मैथुन (विषय) के समय गिरावट (स्खलित) दोना । 


च भियालापः स्वगूध्येषु सयुनतिः । 
अभिप्रेतस्य लोभव्र पला च जनसंसदि ।। १०३ ॥ 


` प्रथमोऽध्यायः {( ३७ ) 


~> 


वस्र पर प्रिय वाक्य, अपने सपुदाय (गियेह) में 
उन्नति शील जिसकी इच्छा ष्ये उसकी प्राप्ति च्नौरसमामें 
आद्र । 


द्रौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति, 
प्रज्ञाच कल्यं च दमः भरु्तच । ` 
पराक्रमश्वावहुभापिता च, 
दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च । १०४ ॥ 
श्राठ गुणों से मडष्य यश शाप्त करता है । श्रेष्ठ बुद्धि 
उच दुल, इन्द्रियों घर अधिकार, वेद्‌ पाट, पुर गाथे, कम बोलना, 
शक्ति के-प्वुकरूल दान श्रौर किये हुये का उपकार मानना । 
नवद्वारमिदं वेश्म त्रिस्थूणं पश्चसाक्षिकरम्‌ । 
केवज्ञाधिष्टितं विद्वान्यो वेद स परः कविः ॥१०५॥ 
, इसशरीररूपौीघरकेनौ दरार है तीन खम्मे श्रौर.पाच 
मरोखा { इन्द्रियां ) सात्ती इसमें जीव रहता है, जो यद जानता 
है, बह मषा चतुर नौर विद्धान्‌ है 
दश धमं न जानन्ति धृतराष्र ! निवोध तान्‌ । 
मत्त; प्रमत्त उन्मचःश्रान्त.क्द्धो बुखदितः ॥१०६॥ 
हे शृतराष्ट्‌ ! द्त-प्रकारे के मचुप्य घमं नदीं जानते 


यात्‌ मद्मत्त ( घमर्डी ) प्रमादी { दीष सूत्र) उन्मादादि 
भसितष्क रों से प्रसिठ, थका हषा चौर क्रोधी ठथा भूखा! 


(. ३८. ) | विदुरः, 
त्वरमाणा लुढधथ मीवः. कामी च.ते दश]. 
स्तस्मादेतेषु ःसयेपु न प्रसनज्जेत-पणिडत्ः'॥ १.०७; ॥. 


` शीघ्रता करते बालत, लालची, डरपोकं तथा कामी इनसे 
बुद्धिमान्‌ अधिक मेल नःरक्र्खे । 


"छत्रैवोदाहरन्तीममितिहासं .पुखतनम्‌ । 
पत्राथमसुरेनद्रेणए मीं चेवः सुधत्यना '॥।` १०८ ॥ 


यहां युरौना इतिहासः कहा --जाता हैःकि पुत्रके ज्तिये 
ध्रह।द ने-खयल्बो के साथ कही 1 


यः -काम मल्यु -प्रजहाति -राजा, 
पत्रे :्रतिष्टठा ' पयते धनं न्च । 
विरोषःविछ्ुतवान्‌ :-चिप्रङारी 
त. सपर लोकः-कुरुते; श्र माणः॥१०६॥ 
जो रजा काम, क्रोध का त्यागन करके देने योग्य 
(सतपा ) धनं देता दै, ्रधिक जानने वाला, शाखो का ज्ञाता 
ध्रौर कार्यो को शीघ्र करने बाला होता दै, . उसको सव संसार ` 
में प्रमा रूप मोना जाता दै । 
जानाति विश्वासयितु मदष्यान्‌- 
। ` विज्ञातदोषेषु ` दधाति "दण्डम्‌ | 
= जानाति मात्रां च यथा चमा (व, 
त॑"ताच्शं शरी पते समग्रा ॥ ११०.॥ 


अथमोऽध्यायः ( ३६ ) 
ध 
जो मनुष्य को विश्ट्राल दिला सक्ता द) दोषके धान 
ॐ अनन्तर श्चपराधी को दण्ड देता है प्नौर दोष की राना तथा 
चमा को जानता है, उस वैसे ही पुरुष को दमी सदा सेवन 
करती है 
सुदुर्बलं नावजनाति कृ्चिदयुक्तो रिं सेवते बुद्ध पूर्णम्‌ । 
न विग्रं रोचयते बलस्थैः काले चये निङ्कमते स धीरः १११ 
जो-खोटे.से दौरे शरु की-्रोर से. तनिक-भी.्स्नात्रध्रान 
सही, युक्ति सेवुद्धि -पूर्व॑क.उषसे -घ्यवदार-र्लता है जो.बलव्रा्नों 
से विग्रह ( कगङ्ा ) नहीं करता, समय पड़ने पर पराक्रम 
दिखाता है, वदी धीर है 
आप्या पद्‌ न व्यथते कदाचि दु्योगमनिवच्छति. चाप्रमरतः। 
दुःखं च काते सहते महात्मा धुरन्धरस्तस्य जिताःसपत्राः११२ 
रप्ति ष्माते पर कमी दुखियाता नही, सावधान टोकर 
तंखयोग चूरता दै, समय पर दुःख को सधन करता है, वी.मार 
का उखने वाला महात्मा है उखे सच शत्रु खोधीन रहते है । 
अनर्थं कं विप्रवासंगृहेभ्यःपावैःसन्धिं पर दारामि मर्शम्‌ | 
दम्भं स्तैन्यं पैशुनं सयपानं न सेवते यथ सुखीसदैव ॥११३ 
जो व्यथं घर से बा्टर रटे, पापियों से सम्बन्ध, परस्ी 
रासन, पाखर्ड, चोरी श्चर शराव का सेवन नकष करता, ` वद 
सदेवः सुखी रश्व १ । 


[॥ 


२ ) 


न॑मोहंदैवतंसद्धलानि प्रय्वितान्विघिधांलसोक वादान्‌ 
तानि यः कुरुते नैत्यकानि. तस्योथाने देवताराधुपित्त १२१ 


दान, प्रेम देव पजा, श्‌ भकर्म, प्रायतत, (पापोंकीः 
श द्धि) संसार की ऊच नीच वाते इनको -जो-. नित्य -करतादै 
विद्धान्‌ उसकी उक्नति,चाहते ह । 


-समैर्विवाहं करुते न 'हीनेः-समैः-सख्यं व्यवहारं कुथां च 
गुणै विंशिष्टांश्य पुरो दधाति प्रिपरितस्वस्य,नया,सुनीताः॥ 


नीर्चोन्सि-वित्राह्‌ .-सश्चध -न.+कटरके,.वरात्रर -न्मरलोःल्से 
. करता दै, समानि स्थिति वालो. -से मेल ज्यवदार जथा, ्र॑लाप 
( घार्तललाप ) करता श्रौर' वड़ो ( बयोचृद्ध, ज्ञानवृद्धो) को 
रागे रखता है, . उस -बुद्धिमान्‌ (ज्ञानी) की नीति ( चलन 
चातुरी ) अच्छी चलती दै 


मितं शुक्ते सं विभज्याश्चिततेभ्यो मितं स्वपित्य मितंकरम्‌ त्वा 
दुद्रा्मित्रष्वपि याचितःसस्तमात्मबन्तंप्र्हत्यनर्थाः १२३ 


त्यपने आधीन ( बाधितो) को वांटने पर जो थोड़ा 
खाता है, अधिक काम क्रते पर जो. थोडा सोता है । मागे पर 


सुरो, को -मी देत्‌ दै रेमे. आत्मवान्‌. ( चप्न -प्दिमनने, वले 
का कभी छनयं नदी दोता | 


( ६३ > 


& चिकीर्षितं विप्रकृतं च यस्य 

-नाल्ये जनाः करम जानन्ति किञ्चत्‌ । 
-स्रे गुप्ते -सस्यगसुष्ठिते "च, 

नाल्योप्यस्य च्यवते कश्चिदर्थः ॥ १२४ ॥ 





लिंखके स्वमाच से उसके निचारे इए काभों को सुप्य 
+ लानम्पवि गुर बरिचारःको।भौ न,ोनः सकते श्रौर जव कायं 
परली प्रकार सिद्ध दो.जावे-तवः जञाने तदेते दरुषन^्का कोद थोडा 
सामी क्राम नदी चिगाड -सृक्तता । 


-यः सर्वभूतप्रशमे .निविष्ठः सत्योमुदु्ीन -छच्छद्धभावः । 


अतीव स ज्ञायते च्ञाति मघ्ये .महामरिजीत इव प्रसन्न 1 


ज्ञो सव प्राणियों को चार्ता ह, सस्य वोलता दै, कमलल 
स्जमाव वाला है, योग्य मनुष्यो का मान कस्ता है, श्‌. दध भावना 
चात है बद्‌ उन्तम.जादि के निसेल रतन ची भांति अपने टमं 
म शोमन.शील द्भौर प्रसिद्ध हेता दै । 


य्‌ ्ात्सनापल्नपते मृशं नरः स सुर्मलोकस्यगुरुभवस्युतं । 
नंत तेजाः सुमानाः समाहितः स तेलसादर्यइवाव भासूते। 


क्क गिरधर क्वि की र्टलिर्यो र स्त चन्द दा श्रुवाद्‌ र! 
£ सारः पने चिस ड्धी यूल न किये कोय ! 
तद लगि सन्मे राखिये, जव लगि कारन होय" ॥। इत्यादि° 


विष्टुर नीतिः 
(र 


श्रनारभ्या भवन्त्यर्थाः केचिन्नित्यं तथाऽगतः | 
कवः पुरुपकाये हि सवेषु निरथकः ॥ २० ॥ 


नित्यके प्राप्त अ्र्थ॑केमी पेखा नटी, किः आरम्भ करदही 
देना चादिये,क्यो कि वहुधा उनमं किया ह्र प्रयत्न निष्फलं 
होता देखा गया दहै । 


प्रसादो निष्फलो य॑स्य क्रोधश्चापि निरर्थकः 
म तं भर्तारि मिच्छन्ति पश्दं पति मिव चखियः ।२१॥ 
जिखका वथा दर्षं श्रौर कोच भी निरर्थक है उसको प्रजा' 
श्रपना स्वामी नदीं बनाती जसे नपुसक को स्ियों नदीं चादतीं 1 . 
कांरिच दर्थानरः प्राज्ञो लघु मृलान्महा फलान्‌ । 
सिप्र मारभते कत्त न विध्न यति. तादशान्‌ ५।२२॥ ` 
वुद्धिमानै भरुध्य छोरी जड़ बल्ति (जिसको पुष्टन देखे ) 
श्रीर बडे फल बाले ( भ्रत्यत्त मं बड़े लाभ के )-कायौँंको शीघं 
ही श्रारम्म क्तरने मँ विघ्न (देरी ) नदीं करते । शर्थात्‌ विचारः 
पूवक काम मे.देरी नदीं करना चादिये ! , 
रसु पयति यः. सथं चलु्रुपिवल्िव ! ` 
त्रासीन मपि तुष्णीकमनुरज्यन्ति तं प्रजाः ॥ २३ ॥ 
श्रोखोमें पीते हष के समान (परेमद्टटिसे) सवसे प्यार 


फीदृष्िसेदेखता है चुपवैडे हप रेसे सेज्ञाक्तो प्रजा पेम 
कर्ती है। र 


दि्ीयोऽध्यायः ( ५६ ) 


सुपुष्पिता स्याद्‌ एलः फलितः स्याद दुरारुहः । 
 अ्पक्तः पक्र संकाशो न तु शीर्येत कर्टिचत्‌ ।२४॥ 
भली प्रक्रार परूला हअ (चक्ष) फल रदित रो, एला 
हश्रा कठिनता. से प्राप्त होने योग्य ष्टो, कच्चा हौतेद्ुएपभी 
पक्का प्रतीत होवे फिर भी रखपके ( भिरे) नदी तो उससे क्या 
लाभ । श्रत्‌ जो राजा इस प्रक्रार कषे हृत्त समान रोते 
उनसे प्रजाकछो स्प्रा लाभ । 
' चलुसा मनसा वाचा कर्मणा च चतुविधम । 
प्रसादयति यो ल्लैक तं ज्लोकोऽवु प्रसीदति ॥२५॥ 
नेत्र ( दक्षन देकर ) मन, घाणी श्रौर व्यवष्ठार इन चार 
भांतिस्ेजो संसार (प्रजा) को प्रसन् करता है उख राजाको 
प्रजा प्रश्न रखती 
यस्माद्‌ स्यन्ति भूतानि ग व्याधान्मृगादव । 
, सागरान्तामपि सही लन्ध्व्रा स परि दीयते ।॥ २६ ॥ 
जिख पर व्याधे खे दरिण डरते दै सी प्रकार जिस राजा 


से प्राणी दुख पतेर उत साना का यदि सायत (ससद 
पयेत ) भौ रज भीन हो जता है) 


पिव पतामर्हराल्मं पराष्ठवान स्वेन कर्मणा । 
वायुर मिवा पाद्य भ्रंश यत्यनये स्थितः | २७॥ 
ष्पनीति के भरोस, \ भल परर , ला श्रपने प्राप-द्ह छ्रादि 


( प्र; ) वि र नीतिः 


च व्राप्त ( वंश परस्परा गत )राज्यकौ भी देसे न्ट कर नदते 
रं कि ज्ञे वायु व्दल को नष्ट ( द्धिर्न-भिन्न ) कर डालता दे) 


धर्ममाचरतो राज्ञः सदभिश्वरिति सादितः। 
¢ [3 
वसुधा वसु सम्पूर्ण बधते भूतिं वद्धिनी ॥ २८ ॥ 
श्रारस्म से खञ्जनो दारा करते योग्य ध्म के श्रचद्करं 
इह्चरणं ब्रात्ते यजा की भूमि चन चान्य युक्त रहती है छि जिह 
चे उसका रेश्चयं वदता ठे । ` 


श्रथ संत्यजतो धरममू्धमं चादुतिठितः। 
प्रति सम्बष्ते भूमि रभ्नौ चर्माहित' यथा | २६ ॥ 
पर, जो चम को छोड्‌ कर श्रधसं का च्राध्चय केता दै, 
डलकी भूमि मे घटोतरी टोली र, ओसे अग्निम डाला हुश्रा 


चाम श्र्थत्‌, दुमन्धं देता हे, इसी प्रकार राज्ञा का श्रपथश 
ष्ोता है। 


ए एवं यतः क्रियते परर विमर्दने 


सं एव यतः कर्तव्य; स्थर परिपालन ॥ ३० ॥ 
जोश कते राज्य नष करने मं प्रयत्न कथा जवेतोक्टी 
श्त राज्ञा श्रपने रज्य क पालन न्नर र्ण क्यो करे 
शरत्‌ स्वरस्य स्थापन मे प्रयत्न करना चादिये । 
धर्मेण राऽयं विन्देत श्वर्नेण परि पालयेत्‌ । 
७ ड २ & 
धर्म मूलां धिं प्रप्यन जहाति न दीयते ।२९॥ 


दिती योऽध्यायः { ५३ ) 
१ ~ 


धर्मसेद्दी सज्यने यौर चर्म परे हा सञ्यका पालन करे, 
धर्मयुक्त लक्त मीवान्‌ सजा को न लद्मी छोडी भौर न राजा 
ही लच्मी रहित टो सक्ता दै । 


द्मप्यन्पत्तासप्रलयतो चालाञ्च परि जल्यतः । 
सर्वतः सार मद्या दश्मम्य इव कांचनन्‌ ॥ २२ ॥ 
उन्मत्त से, चातून से, वालक से पवं गाली देने बाले से 
भी सार गृहण करे, ससे मनुष्य पत्यौ से सोना निकाल लेते 
है स्थात्‌ विना कक्षौटी पट्यर पर रगड़े सोना सीना नदा 
फष्टलाता । रषी प्रकार धिना सखारप्रादी होने के वाक्य तत्व 
नट जाना जा सक्ता । 


`सुन्याहूतानि सरक्तानि सुङृतोनि ततस्ततः । 
संचिन्वन धरि आस्तीते शिलाहारी शिलं यथा ॥२२॥ 


धीर मनुष्य सुमघुर वचन द्वारा तथा उम्‌ उत्तम कर्मोको 
सथं श्नोर से पनित करते द जैसे शिला चीनने वाला खेत म॑ 
से सिला ( शिरे टुः # श्रन्न को चीन लेता है । 


गन्येन भाव; पश्यन्ति वेदै; पश्यन्ति च्राह्यणः । 
चारे, पश्यन्ति राजा नश्च ्॒म्याभितरे जनाः ॥२४।॥ 


न्ध सते गाय देखती है ( पश्च खवरको प्रथ्रम चखघ;लेता है 1 ` 
दसी से हितादित्त जानता दै ) वेदचक्ता वृष्य प्रान (वेदोक्त : 
श्रा ) से राजा गुर दरतो से पं श्रन्य लोग नेयो से देखते द 
शर्धस्‌ साधन द्वारा सय काम किये जते है । 


विदुर नीतिः 
< 


कनके 


भूयां सं लभते कलेशं या मौर्मति दुदु हा । ` 
ञ्य यासुदुहा राजमेव तां वितुदन्त्यपि । २५ ॥ 
ने ` देती है, उसे वड्‌, 


हे यजन्‌! जः गाय कटिनाई रो दुह 


दुःख मिलाता ह शर्थत्‌ लोगो लगाकर दुहान चाली, श्रौरजो 
लने प्रेती हे उसे कोड युक्त नदी की जाती । 


प्रच्छ प्रकार दुह | 
, -यदतप्र प्रणमति न तत्संतापयन्त्यपि.। .. | 

यच्च स्वयं नतं दारू न तत्सन्नमस्स्यपि ॥ ३६.॥ 
ति ही लन जावे, उसको को नटी 


जौ चस्तु विना तप 
ल या स्खनी) को कोड. 


| तपाता जैसे स्वयं लनी लकी ‹ड 
लचाने का यत्न नहीं कर्ता) 
एतयोषमया धीरः समेत बलीयसे ।, . ` 

ॐ इद्राय स प्रणमते नमते यो बलीयसे ॥ ३७ ॥ 


दसी उदा्टरंस चे धीर पुरुप चल्तनान से नघ्नस्द। जो 
.वलवान से नघ्र रहता टे, चद इनदर ( श्वरः) क लिये 


नमतादं। | 
पर्वन्यनाथांः पशवो राजानो मंत्रि्बोधवाः । 
पतया बांधवाः खणो त्राह्मणा -बेदवांधवा ।। २ ॥ 
---------------- 1 

श गीता कदादैकि-- , - ` 

, य विभूति मत्स्व शर्थाव्‌ _जद! 
वहो वों उस रूप सं शची" दरवर को वेदो 
ह, इखीलिये ^वक्षमसि वलं मयि चेष्टिः" प्रार्थना तलं रै 1 


† जौँ मेरी विभूति है,. 
"वज्ञ वत्या 


द्िदीपोऽ्णयः । । ( ५५ ) 


मेघ ( पश्र े क्तिये घास श्चादि चृण उत्पन्न करने 

` से) पशुपति कलते दै, मन्नी राजा के सहायक होते) 

` पच्चि सियो केपरेममें र्ये दये श्रौर वेदं त्राह्मणौ के सहायक 
मानि सयेद 


` सस्येन रच्यते धर्मौ विया यागेन रत्त्यते । 
. ` भृजया र्यते सूपं लं दत्तेन रस्यते ॥ ३६ ॥ 
सत्य से धमकी रह्ताकयी जाती हे) श्रभ्यास सेषिदया 


दी रक्ता दोती है.स्नान से हप की रक्ता दोती दै श्रोर सदाचार 
से फुल की सत्षाटोतीहै। 


मानेन रच्यते धाल्यमश्वान्‌ ररत्यसुक्रमः ` 
श्रभीदएदशंनं गाश्चच्िये रत्या; इयेलतः। ० ॥ 
_ _ भन्न तोल (से) घोष्ट को उदलाने (फेरनेसे) . 
देख रेख से गायो की श्रौर ङ चेल ( मलिन वख ) से सियो 
कीस्त्ताकरे। 
न त्तं वृ चहीनस्य प्रमाणमिति मे मतिः'। 
अन्त्येष्वपि हि जात्तानां वृत्तमेव विशिष्यते ॥ ४१ ॥ 
® मेरी सस्पति मे आचरण श्रष्ट मदुप्य सदाचारी नदी 


^> ~+ ~~ -----------+ ~~ 


ई जाने त शद्ध ङ्त था, परन्तु श्राष्दरण-श्रे्टता से व्रादण 
पदर के योग्य घा पौरं भी श्वनेरू उदाहरण ई “'छचं द्‌ दतीतिशूद्ध :' जो 
पवित्रता से गिर जवे वदी शूद्र ई ! यदो पवित्रता चदा संभीर ' घाश्तय 
स्उती षै! सदार नं श्राने वाली नितनी पवित्रतां द, उनसे गिरना 

शद्धत्व' १ 1 निखन्छ भन्तःकरख से संयन्ध षै, जो वाद्य च्नस्यो द्वार 
खंस्छार, दोप धीर विय से प्राप्त ेता है; 


1 
[व्ण 
य 
0 


विदुर नीतिः 
1» तं 
10 


न्द 


माना जा सकता, परन्तु शति पविधरतादे मी भिरे हुये जल मं 
उत्पन्न पुरुप श्राचरण से ढी विशेषता को प्रात रोता दै । 
य ईषु; प्रविचेषु सूपे वीर्ये इलान्वये । 
सुख सौभाग्य सत्कारे तस्य व्याधिरनंतकः ॥ ४२ ॥ 
जो श्नन्यके धनोमे, रूपम, कुल म॑,(परिवार-ङडुम्ब) 
खुख मे, सोभाग्य श्रौर प्रतिष्ठा भ जलन रखता है । श्र्थात्‌ 
डाद व ईषां करता है, उसे अनन्त दुःख है धर्थत्‌ उसका चित्त 
सुखी नटी रह सकता । 
अकार्यकरणाद्भीतः कार्याणां च विवर्जनात्‌ । 
अकाले संत्रभेदाच्च येन माघेन निवत्‌ ॥ ४३ ॥ 
जिस मदय सरे च्रक्संव्य कमं के कर्नेसे, फरसीन्य कमं 
क स्यागने से ओर जो विचार खमय से पूवे (काम होने से 
पहिले ) दी खुल जे, सच पर धरकाशित होमे री खस्माचना 
द्ये, उसे कमी न पीवे श्र्थात्‌ दस प्रकार की श्लावधानता- 


रूपी शरावन पी । ्रसावघानताक्तो मय के नशे क्ते समान 
स्थाञ्य मानाः है| £ 


विद्यापदो धनमदस्वतीयेऽभिजनो मदः | 
सदा एतेऽलिप्रानामेत एव सतां दमः ॥ ४४॥ 


विश्या मद,धन मर्‌,तोस्स कुटधम्ब-मद यद केवल नीर्चो 
(पत्तिना)के मद दैःधरेषठोकोभी यही तीन शन्विर्यो हु श्र्धातं 
उन्दे चिद्या, धन प्रौर जन का चमरंड नदी दता । 


दरिक्ीयोऽध्यायः ( ५७ ) 
य्रसतोऽभ्य्थिताः सदिभःकचिर्कायं कदाचन । 
मन्यंते संतमाटमानमसंतमपि विभुम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सञ्नन क्तो कभी दुष से निवेद्रन ज्ञो करना पड़ा तो वद 
( दृ) श्रपनेको भी लज्जन-कन्तामे मानते लगता दै, चाद 
घ संनार मे दुघ करफे दी स्प नप्र्षिदध रदा च्रवे। 
गतिरात्मवतां संतः संत एव सतां मतिः । 
अरततां च मतिः संतो नत्वरंतः सतां यतिः १४६॥ 
साधुजनो श्राशिन श्रात्मव्रान स्ते है प्रीर साधु 
(सञ््नन) री उत्तम पुरूपौ का ठिकाना दै यदी किन्तु दुष्ट भी 
सेडघन (धुरा) के टी सदार रहते द, परन्तु िपरीत इसके 
साधु दुष्ट काश्मान्नय न्दीक्ेगा। 
जिता समा वल्त्रता मिष्टाशा सोमता जिता । 
प्रध्या जितो यानवता सवं शीलवता जितम्‌ ॥४७॥ 
श्रन्दे वस्र चालला सभाको, सौ चाला मिष्ट (मीडे) समो 
र्दचारी चाल मग स्तो जीन लेता दै, परन्तु शील बाला पुखप 
स्य पर विजय.धाप्त करतार) 
शालं प्रधानं पुरे तस्येह प्रणश्यति । 
न तस्य जीवितेनार्थो न धनेन न बंधुभिः ॥ ४८ ॥ 
मवुप्यमंप्तीनद्धी तत्व वन्तु 1 जिसकायद्‌ शुया मष्ट 
ोजलातादहै. न उक्र जीवित र्दनेसे लाम न धनय न 
एुदस्पशिसे कय उयोतरन सिद्ध देता दै श्र्थात्‌ शील जीदन 
शण उध्यात्त सद्य | : 


५ 


+ 5 


न 


ञ्रारनातानमन्विच्छेन्मनो बुद्धीन्दरवेतेः। 

आला वात्मनो वंधुरातमैव रिषुरात्मनः ।। ९६४ ॥ 

पते ्राघीन मन्‌, बुद्धि शरोर इन्द्ियौ को करे अपने 
पर विजय प्रात करे क्यों कि श्रात्मा ही आत्मा का मित्र रौर 
 श्रात्माही श्रात्मा का शच हे रथात्‌ मनुष्य चष्देतो छपनेकोः 
, मित घनालै प्रौर चे शयु । ्रपने दित श्रौर च्रनदित का 
विचार नित्य रखना चादिये। ` 


` वंधुरात्मामनस्तस्य येनैवामात्मना जितः । 
स॒ एव नियतो वधुः स एव नियेतो रिपुः ॥ ६१ ॥ 


जिसने श्रपने मन पर विजय ध्रा कर्ली उस जीव क! 
श्राप दी वन्धु है 1 चह जीता इश्ना मन ही निश्चय श्रात्माका 
चन्घु द वदी निश्वय उसनक्ता श्‌ ह । अर्थात्‌ जो म॒न पर विजर्य 
रद्ध कर लेता है,उखे श्रात्म विश्वास हो जात्ता है । यह श्रा 


विष्वाख ही भिता दै शौर श्रनिश्व्छ पता दै । 


जु द्रपेणेव जालेन भपावपिहितादरुरु । 
कमथ राजन्‌ ! क्रोध तौ परज्ञान विल्म्पतः ।६६॥ 
छोर छेदनौ वाले जाल ते दो वर्‌ म्ली रदेकौ' ६६ दै। 
दे गजन्‌ ! यद दो मत्स्व ( म्ली ) काम प्नोर क्रोध है, जो 
क्षानरूपी जाल को तोड्‌ देती है. शर्थात्‌ काम श्रौर क्रोध कं 
शमा ज्ञान नही दर्ता । । 


हिनीयोऽध्यायः . { ६३ ) 
न +~ 


[1 


समवेच्येह धर्माथौः सम्भारान्‌ योऽधिगच्छति । 
स वै संभृतसम्भारः सततं सुखमेधते ॥ ६७ ॥ 
जिसने धमं श्रौर श्रये का विचार कस्फे भार ( उत्तर 
क्षयित्व ) किया दै, वद निश्य पूवक उच्तरदायित्य वाला 
मनुष्य सद्‌ा सुख की वद्ोतरी क्षरता रै 1 
यः पचास्यतरान्‌ शत्रनविजित्य मनासयान्‌ । 
जिगीपति सिपूनन्पारच्‌ रिपवोऽभिभवन्ति तम्‌ ।।६८॥ 
जो मनुष्य मीतर की पांच सानतसिक वृत्तिया (काम, 
प्रोध, मद्‌ लोभ, मोह ) कोन जीत कर वारक शश्र पर 
* विजय प्राप्त करना चाहता है, उसको शयु द्वालेते है । ध्र्थात्‌ 
जिन्हौने -मानसिक विज्ञय प्राक्तक्ती है, उन परं वाहरके शुत्रु 
श्राक्र मण नदीं कर सफत । 
दृश्यंते हि-महात्मानो वध्यमानाः स्वकर्मभिः । 
हद्वियाणमनीशव्वाद्रलानो राज्यविभ्रमैः ॥ ६६ ॥ 
श्रपने कमो से मदात्मा भी धे टये है चसे इन्द्ध फा 
स्यामीनदहोनसे राजा साञ्यक्ते दर्पा से घंधा सोता रै। 
श्रसंत्यागात्‌ पापञतामपापांस्तुल्येा दर्डःस्पृश॒ते भिश्रमावात्‌। 
शष्केणादरदते मिश्रमावात्तस्मात्पपिःसह संधि न सुर्यात्‌॥॥७० 
पापं रहित यदि पापियोकासाथन्छेडेते उत्त संग 


दौपसेदोनाक्ता दण्ड मिलेतार्द, जसदखसे के साथ गीला 
जह्लना द) त्तः पापिषासो मेकम्‌ रक्ते) 


विदुर नीतिः 
१ ~~ 
प्रहाद ने कडा १ 
हे विसच्न ! घुमा से तेरा पिता अह्धिरा प्छठहै, 
खुघन्वा तुमसे धेष्ठ ड रौर तुम्हारी माता से इखन्ती माता 
छठ है, शले तुमको खुधन्वा ने जीत कतिया) ` 
विरोचन ! सधन्वायं प्राणनामीश्वरस्तव । 


सुधन्वन ! पुनर्च्छिमि खया दत्तं विरोचनम्‌ ॥३६। 
हे विरीचन ! यह सुधन्वा वुस्दारे प्रणो करा स्वामी 
डे खुधन्वा ! विसेचन को तुम फिर लोखा दो ( प्राणद्‌ान दौ )। 
खुधन्देःदच । 
यद्र्मसत्रणीयास्त्वं मा फामादनृतंवदीः | 
पुनददामि ते पुत्रं तस्माद्‌ प्रहलाद १ दुलभम्‌ ।३७ 
सुधन्वा कला- 
< हे प्रह्लाद ! ध्म को तुमने पालन किया है, काम ॐ 
वशशल शट न वोला रोर इख लिये तेरे मिलने योग्य पुत्रं 
न होते हुष्भ्री उसे लौराता रह ्रथत्‌ प्रस दानद्रेतारह। 
एव प्रहूलाद ! पुरस्ते मया दत्तो विरोचनः 
पादग्र्ालनं इर्या्मार्याः सन्निधौ सम ॥ ३८ ॥ 
हे ्रह्वादं ! इस तेरे पु दिरोचन को येने प्राख्दारं 
द दिया, परन्तु कुमारी (केश्चिनी ) के छम्भुख ( सखमच्त) मेर 
पावोक्तो घोनादोगा। 
विदुर उवाच-- 
तस्माद्राजेन्द्र! भृम्यथं नानृतं वक्तमहसि ] 
सायमः सखतामात्यो नाश पु्राथेमय्‌ वन्‌ ॥ २६ ॥ 


, दतीयोऽध्यायः ( ८ 


नी ~ 


विदुर कहने लगे- 


प्तः हे राजेन्द्र धतराष्ट्‌ ! प्रथ्यी के लिग्रे फूठ वोल्लनष 
उचित नदीं ! तः पूजक लिये फूट योलने से मन्व श्रौर 
पुनो सहित विनाशकीश्रोरन जा। 
हः न देवा दण्डमादाय रत्नि पशुपासवत्‌ । 
यंतु रितु सिच्छन्ति बुद्धया विभजन्ति तम्‌ ॥४०] 
देता लेग जसे पणुच्ा क पीद्धे उर्डा्ेकरस्क्ा को 
जति दै, इर ध्रकार र्ता नरी करते, छन्तु जिसकी रक्ता उद 
रमी दोती दैः वे उसे द्धि वुद्धि प्रदान कर्तेद । 
यथा यथाहि पुरुषः कल्यते ङुख्ते सनः | 
तथा तथास्य सर्वार्थाः सिध्यन्ते नात्र संशयः 1४९१ 
मञुष्य जथो २ कटपाण (भला करने) मे मन लगोता दै, 
त्यो २उसफे सव कप्य सिद्ध दोते ३, इसमे सन्देह नदी । 
नैनं छंदासि चुजिनात्तास्यंति मायाविनं मायया वत्तमानम्‌ । 
नीड शकुन्ता इव जायपनतागछन्दस्येनं प्रजहत्यन्तकाले ४२।१ 


ॐ महत्मना सुलसोदास जौ ने टरसी भाव को दुख प्रकार स्फुरित 
किया ह :-- 


% फाल दुर्ट जै कुन मारा ?' 
यष्ं काल श्रीर्‌ देव्ता पद के परिवर्तनने भाव में ङ्द चौर 
# 


री रोक्ता उपन्न रदी दं 1 श्रव शुदि के प्रदान शौर हरय ने पदुम 
युष श्रना उमत्कार्‌ उतश्र कर दिया ई | 


+ 


५ 


॥ 


( १०२. ) तरिटुर नीति 

, कैः 
सीर दशमा, स्तीण न्दी, किन्तु श्रात्चरणदीन नघ् अषटदो 
जाता दै। 


गाभिः पशुभिर्ये एष्या च सुंसण्द्धया '। 
इसन न पुरोहल्तियानि हीनानि वृत्ततः ॥ ३१॥ 


जो कल श्चाचस्ण ग्रष्टहैवेन गौ से न अन्य पधुश्रो 
८, च घोदौसेज्रौरन भरी-पूरी रेती क्सने से, वदूतरी को 
ब्राह्च हो खकेगे । च्ध्थीत्‌ आचरण ङी दीनता मनुष्य कौ 
गिस देती, दै । 


* भानः डले वैर दस्कधिदस् 
राजा मात्यो सा परस्वापहारी । 
` मित्रद्रोही नैङष्टतिकोऽनृतीवा 
पर्ाक्तौ वा पित्देवा तिथिस्यः 11 ३२ ॥ 
| हमे व॑ मै कोड भी वैर करने दाला राजञा, श्रथवा 
। पर्ये धन का चुराने वाला मन्त, भिन'से वैर मानने बाला, 
-चरोद्रर का दवा लेने वाला, मिथ्यावादी एवं पितसै [माता 
दिति इड जर्यो] देन [शिन धीर परतिथियौ से पूवं भोजन 
करने बालान टो, शर्थात्‌ दम रेखे को नदीं चावे ! 
यथ नो बादणान्टन्यात्थ नो वाहमणन्दित्‌ । ` 


1 


| = पि 
न न; स समितिं गच्छेच्च नो नियत्‌ कपिम्‌ ॥ २२ ॥ 
=-= == 


;---------------------- ~~ 
> पञ्च यस करके भोऽभे करने वाले कुल उत्तम कुल हें । 


चतुर्थोऽध्यायः ( १० ) 


[~ ~ 


हम में दोकर जो ल्र्यण-वध करे चौर उनसे देप करे, 
द्म्रेसे चेती का नाश \ उज्ाड) करे षद मास (स्मा) 
समाज के योग्य नद्ध छर्थाद्‌ वट श्रखस्य दै, समा में स्याने 
पाने के थयोम् है । 


- तृणानि भूमिरूदकं वाक्चतुथी च सजत ॥ 
सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ ३४ ॥ 


श्रास्तन, स्थान. जलत, चये भिय कोलन! यद्‌ भले मवुरप्यो 
के घरमे कभी कम नदी दोते श्र्थाच्‌ यदद सभ्य ्तिष्टासार दैः 
कि शागन्तुक क्तो शरासन, ( चिष्ठर = विस्तर देना ) स्थाक= 
खदर्ने फो, जक्त सुख म्जनादि क्यो तथा मिष्ठ भाप से 
चातौल्लाप कग्ना शिष्टा । प 


श्रद्धया प्रमा राजनुप नीतानि सत्कृतिम्‌ | 
्रुक्तानि महपराज्ञ ! धर्मिखा पुण्य स्भिदाय्‌ 1५} 


दे म्टा मत्तिमाने राजन्‌ ! ष्टी चार्य वस्तुये पुनय 
घमरत्याो मं परम छद से सकास्कै लिये विद्यमानम्‌ श्दन्पे 
हं । प्रयान्‌ श्द्ष्लु वर्माह्मा शद्धा से पृदक उल चे. 
सत्कार करते द) 


(८ ९०्' ) 


जोश्रकारस्‌ क्रोध करे, श्रकारस ही प्रखच्न' हो जि 
अदं द्यते स्वमाव है जेते तितर-वितर होन्राने वलि मेध 
अर्थात्‌ उनका एक्तसा स्वभाव = स्नेह नदी रहता । 

सरकृताश्च कृतार्थाश्च मित्रसँ न भवंति ये । ~ 


तान्मरतानपि क्रव्यादाः कृतघानोपयुङ्गते ॥ ४२. ॥ 


जिनका मि खे सत्कार दीं दोला श्नौर उनका भला 
नदीं होता, उन कृतष्नो के एव ( लाश) को सांक्ताहरौ जीव 
भी नदीं खाते। | 
।>८ अचैयेदेव भित्रासि सति वाऽसत्तिषाध ते । 
नानर्थयन्‌ प्रजानाति सित्राणां सारफल्गुताम्‌ ॥४२॥ 
॥ नदो अथवान शो, चिन्नो का सत्र करना ही 
खहहिये । चिना व्यय क्षयि मिनो की मिता का पतां नदीं 
.लगता । 
सन्तापाद्‌्रश्यते रूपं सन्तापाद्प्रश्यते वलम्‌। , 
सन्तापाद्भश्यते ज्ञानं खन्तापद्व्याधिस्च्छति।४॥ 
चिन्तासे रूप नष्टो जाता ष्तोक्ष से. चलत कमं 
होजाता है, चिन्ताकते ज्ञान नष्ट दहो जाता ड शरोर शोक करने 
चलति को रोगश्चेर लेता दै) 
>< देत ज्लेत मन शंक न धरदी, वल श्नुमान खदा हित करदं । 
विपति काल करि सतगुन नेहा, श्वत्तिकर्हिं सन्त भिन्न गुण एुहा ॥ 
[ तलसीदास्त जी ] 


चतुथोऽध्यायः ( १०७ ) 
व 
ननवाप्यं च शोकेन शरीरे चोपतप्यते । 
मित्राय प्रहुष्यति सास्म शोके सनः कृथाः ।४५। 


चिन्ता से ङ मिलता न्दी, वल चित्त ( श्शरीर ) को 
.दुख होता है.उखद्ध शत्र प्रसन्न होत दै! प्रतः शोक्तमंमनको 
नल्सगाचे। ` 


पनर्मरो भ्रियते जायते च पुनर्नरो दीयतो वर्ध॑ते च । 
पुनर्नरो याचयि याच्यते च पुनर्नरः शोचति शोच्यते च ४६ 


मनुष्व मरता द रौर उत्पन्न होत] दै वड वार २ घय्ता 
भौर चदृता है उसे बार २ मांगना पड़तः ह ्रथवा उससे मांगा 
जाता है । ्रस्ी प्रकार कारवार ही उसे शोक (चिता) करनी 
पद्ती दै धवा चिन्तायुत्त कराया जाता दै श्र्थात्त यद्‌ 
संसारकाक्रमदीरेसादै। 


+ सुखं च दुःखंःच -सवासवौ च 
लाभा साभा मरणं जीवितं च। 
पर्यायशः समेते स्पृशन्ति । 
। तस्माद्धीरो न च दृप्येन्न शोचेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


ट 


+ एस छोर में "सवाभवीः) पद करा प्यं बहुधा यीकाकरतेने 
जन्म श्र गयु किण ६, परन्तु वट्‌ श्रसमीचीनः प्स लिये र कि “"मर्पं 
सीदित" एद्‌ स्वयं उसी सलोक स तियमान है । पतः पुनरुक्ति दोष 
मता दै । 


( ११ ) विदुर नीतिः 


१५ ~) 


पुराद क्त नाकरोस्त्वं यचो मेते जितां द्रौपदी ्रच्यराजन्‌ । 
दयाघन वारये्यक्तबत्यां कितवत्व परिडता वजयान्त 11७०? 
म वह पूर्वं दी क दुकाहकि जये मे जीती इई द्रौपदी 
को देर प्ट डालनेर्यै दुर्योधन डो रोकना खादिये, षट 
साञन्‌ 1 पशत जन छल ( जुये ) को रोकते दे । 
न तदलं यन्घ्रदुना विध्यते छदम धर्मस्तरसा सेवितव्यः । 
्र्वंसिनी क्र समाहिता श्रीं दुप्रौडा गच्छति पूत्रपोतरास्‌॥ 
नघ से विरोध करना वल लीं कलाता, धर्म॑ खद्म दै 
उस्ना पालन तुरन्त करना चादिये । दुष्ट कासंचित घन शीघ 
ही नाशो जाता ह श्रौर भले मनुष्यो का संग्रहीत उलके पुत्र 
पौचो ( नानी उन्ती) तक्त वना रहता है । 
धार्वराष्टराःपाण्डवान्पालयन्तु पाण्डाःसुतास्तवपूतरां् पान्तु) 
एकारिमित्राःककरवो द्य ककायां जीवन्तु राजन्सुखिनः समद्धाः ।} ` 
छ्रुरर्‌ के पुत्र पाण्डवो की श्रोर एर के पु तुम्हरे 
युघ्रो की रन्ञाकरं। टे राजन्‌! समस्त कुरु एक श्च-मित्र बाले 


श्रौोग पक दी उद्देश बाले दोकर खुख-सख्द्ध शाली दोकर जीवे ! 
ऋत्‌ इतने मिल कर रहं किप्क दूसरे के शरु मि को देखे 


मेदीभूतः कौरवाणां त्वम त्वय्याधीनं इुरुकलमाजमीह { | 
पार्थान्वालान्यनवासप्रतप्ताच्‌ गोपायस्व स्वं यशस्तात ! रक्षन्‌। 


पे चजमीढ वंशीग्र धृत्तराष्टु | तुम कुरुङ्लकी सीमा 
दो ! रु-कल आज तुम्हारे आघीन ह । हे नाथ ! (लक पांडनं 


पेऽध्यायः । ( १६५ ) 


व 


पतवाससे दुखिवरदह रत्तं करो श्नौर श्रना यश चिर. 
मीव कसे । 


पन्धतव त्वं करो ! पाणड्पत्ररमा तेऽन्तरं रिपवः प्राथयन्तु । 
प्रये सिथतास्ते नरदेव ! सर्ये दर्योधनं स्थापय स्वं नरेन्द्र ॥ 


दे ऊर्वशी राजेन्द्र ! तुम पारएडवोौ से सन्धि छल्से) 
जिप्मं तुम्दरारे प्रचो षो ्रचस्यर न सलि, च्यक वे सच 


रथ पर थत है तुम दुर्योधन को उम्दा ल्ल । 


छि 


नर श्री पं० गोक्रद्धचन्द्र दीत्तित छते, 
ते उश्रेोगपर्ददि प्रजागरः चिद्धुर हिन यास्ये, 
सापानुचाद्र्‌ चतुथोऽध्यायः। 


श्रा पद्मा 


ज "~ 


अथ पचर्माऽध्यायः । 
बेदुर उवाच - 
सप्तदशेमान्‌ राजेन्द्र॒ मनुः स्वायम्धु्ोऽत्रवीत्‌ 
वेचित्रवीयं ! प्रुपानाकग युधि तः 1१1) 
तिदरुर्डीजे रूढा 
हे संजा दिचधिचरयी्यं के पु धृतरा ! स्वायम्थुव मनु 
ने सद्द मनुष्या ते व्यथं पुश्रायवादी कदादहै)। 


( १७२ ) विदुर नीतिः 


दुख से एकत सृत पुत्र को मुप्य लोग उटाक्तर अपने 
घर से बाहर फक श्राते द उसके लिये खुक्ते याल दुःखित दो 
रोते दँ खरौर लड़की ई'घन की तुल्य चिता मे प्ठंक देते ह। 
अन्यो धनं परेतयतस्य शक्ते वयांसि चाग्निश्च शरीरधातून्‌ ।. 
दास्यामयं सह च्छत्ययुत्र पुष्येन पापेन च वे्टयमानः ॥ 
उस मृतक के घन को अन्य भोगते है, उसके शरीर 
शरोर घातुश्रोको पकती तथा श्स्नि भोगता दै, केवल यदह 
( जीव ) पुष्य प्रौर पापसे ल्लिपटः हुश्रा जाता है। 
उत्यृज्य विनिवनरन्ते ज्ञातयः सुहृदः रताः । 
अपुष्यानफलान्ट््तान्‌ यथा तात्‌ ¡ पतत्रिणः ॥१७॥ 
हे तात्‌ ! भामि, पुज सच इस प्रकार छोडकर रट 
श्रते है । पुरय श्रौर फल रहित छदौ को पत्ती छोड देते दै । 
दग्नौ प्रास्तं तु परुपं कर्मान्वेति स्वयङ्कृतम्‌ । 
तरमाततु पुरुपो यत्नाद्धर्मं सच्ियुयान्नैः ॥१८॥ 
गनिम पके उल पुरुप क्ता च्रपना लिया कर्म साथ 
जाता दहै इखील्लिये मतप्यको घीरेर घस संग्रह करना चादिये । 
, अस्मान्नोकाद्््वमयुष्य चाधो महत्तमस्तिष्ठति ह्यन्धकारम्‌ . 
तदै महामोहनमिन्द्रियाणां बुध्यस्व मा त्वां प्रलभेत राजन्‌ 


हे राजन्‌. ! इस लोक से उत्तर रौर इसे नीचे निविड 
¦ .श्रन्धकार है, वद इन्द्रिये का वड़ा प्रचेत (श्रसादघान) करने 
वाला दे,दसे समस्तो कि-जिखसे वह अन्धकार तम्द न पकडे । 


छः ्रम्नोऽध्यायः { ९५३ ) 


चच सि चेचथावनििशस्थ सवं प्रतिपत्तसेव । 
यशः पर प्राप्स्यसि जीवलोके मयं न चात्र न सेह तऽस्ति 
इस धप क्ता स्यौ सुनकर यभ्मक्ल 
हसते दे स्वर्थं देते तो खार म गषन्‌ य सगा यैर लोकः 
नया परलोक सें परभयो जाने 
प्रासा मदी भारत ! ए्यतीर्था सत्योदका धतिद्धला दयोभिः 
तस्या स्नातः प्य ते पस्यृद्छसा पएस्या दत्सा नित्यसक्तम एच्‌ 
हे भारत ! यह आता स्ति प्क सदी दै रसते पुर 
धरार दहं इस्मं सन्ये काजल शध्ास्जन द्धी सिने है. दया 
ङी लहर त्यश्ील धासो उक्त ( श्यात्मा नीं । म स्नान 
कर एवि दोता है श्रर वट इषःग्या प्व जगना कि लिक्लम 
लोभ स्‌ द्र) 
कावक्रोधग्राहवरीं पञ्चेन्द्रियजसं स६।य्‌ । 
नाव ध्रत्तिमयी टसा जन्पदमगाखणि सन्तर ५२२॥ 
काम श्रौत क्तेयदी मनो शनम ममर मच्छ 
पौन दन्द्ियरुपी जलनद को धस्य = नाव वना कर जन्परू 
गद्रे जल्सेपारदो उओ 1 
ग्धं धर्मं स्वबन्धुं विच्ठृदधं वयसा चापि चृद्म्‌। 
कार्याकार्य पूया प्रसा यः सपृच्छेन स य त्फदाएचित्‌ 


जो वचद्िमं प्रदे, घचमेमं दद्‌ चिद गं प्रदं प्रर 
ष्पवस्थार्ये मी यदे, छ्चएनं मष ष्ठो कायं त्था दन्दायम 


उदन्‌ 5; 


१७८ ¦ त्रि दर्‌ नोनिः 


सत्का<पूदमः पदन्न करके श्नच्े प्रकार सम्मनि लेता है, वह 
कसी भूत स्ट करना 
धृत्या शिश्नोदरं रकेर्फरशि्पिाद्‌ च चज्ुपा । 
अ ~~~ 1 न्ध - प ज ~= - 
चुः श्रीत्रे च मनसा मनो चाषं च कमसा २४ 
उपख्य आरः 
श्र कान क्रा दन 


दरः स्ये धेयं <, हाथ पोते को अँखसे, 
श्रोर मन खासी को कमं स व्रखाये। 
निर्योदश्ी नित्य यज्ञोपवीती सित्यस्याभ्यायी पतितान्न वजीं 
सत्युत्वन्यु्वे कमं हवन ाह्यरश््यवंते वह्ललोकात्‌ ॥२५॥ 


+ ८५ 


4 


शीर को खदा जलत से घोने वाला, तदा जनेड धारण 
करये वाल, वेद्‌ का पाठ करने वाल्ला, निच ्रच्कोनन्लेने 
खाला, सत्यवादी, सुरू के लये काम्‌ करने वाला, ब्राह्यण 
ब्रह्मलोक ( चदय मयाद्‌! ) से पतित नष्टं होता । 

८, 4. ६.0 [3 [क ॥ 
अधीत्य वेदान्परिसंस्तीयचा्रीनिष्ट्वा यज्ञैः पालयित्वाप्रनाथः 
गो्ाह्मणार्थशस् पूतान्तरात्मा हतःसं्रामे ₹तरियः स्वर्भमेति 

वेदौ को पद्‌, अद्धि-आघान कर, यज्ञो से देव-यज्न कर 
श्योर प्रजाघ्रौ का पालन करता इश्ना श्ख-द्ारा गो-नाल्लस 


की रता ऊ लिये जिखक्ता अन्तसात्मा पदित्र है, वह संत्रास 
मासा गया क्ष्य स्वगं को प्राप्त दोतादहै। 


वैश्योऽधीत्य तरा्जणान्कत्ियांवा धनेकालेसंविभव्यापरितांश | 
मेदू धूममाघ्राय एय प्रेत्य सवे 'दिन्युदापि भक्ते ॥ 


छम ऽस्यादः ९ ७४ > 


(~> ~ 
॥ 0 
भ य (~ <~ [3 
¢ ~~ प्ट ~ ~~~ ~= ~ १ 81, कक अ भ कु 
त 
क भ =, रौ 
ऋ दद प्यश्त शतः परतर पर धन द्ध्य रदन्ड चर व्र ९६११२ तीस 
ष ऋ = ॐ 
"दयल् हदय ६ = ~~~ म 
ध्याना ( दकह्ददःय., सन्त्पत्य नशर दद्धिरसि) सष्ता 


१? { = ~~ ~~ पेते भ 
म (यद्यत चरन्त इमा) इतर्दु स्र सोन पर स्वन सै 
व्य इख 


रह्म च्रं वेश्यं च शद्रः नमेएतान्त्यायतः पएल्पयानः 
तेपतेष्वव्यधो दग्धं सपरत्सरूया टेहं स्वगं खाच शुडक्त 

जो युट्‌ क्रमपूर्द ब्रा चक्निय छर येग्य के स्ण्पय 
पूरक पर्चरखक्धरत{ टै, दत इन { जन्सादि ) ५स। रलीपित 
क्से पर ठस र्न पाप से स्त देह स्यासन कर्ने परः स्वर 
च्‌ क्रः भ्वोगक्ता 
चातु्वर्मस्मेष धर्मस्तवोक्तो हेत चुतरुवहो से निवोध । 
चाव्राद्रमाद्धीयते पाण्ड्पुतरस्तं त्वं राजस्‌ { राजघमान 

यह नाने चलौ का धम सने तुमसे कदा द्रवक 
कारयणदे श्ि पारड्‌ क्छ पुत्र ( यचिष्िर) च्धियाप्ठे कमस 
गिर जातत द, हे राजन्‌ ! तुम उसको राज-धम म लगानी । 
पतर! उच 

एवमेतद्यथा त्वं मामनुशससि नित्यदा । 

ममापि च प्रतिः सौम्य! मवव्येवं सथात्य मान्‌ ॥२० 

वतय नै कऋश्टा-- 


21" 


५ । | 


८ 


= भ. (य स्फ # पे ५ 
ण्मय जैसा हवि सुरत तमन समक ६, ८ स्तस्य 
वदुर! पे मा सममे देखी दै जका कि करन चटा ४ । 


विदुर नीतिः 
, [क ~ ~ कण 
सातु बुद्धिः कृताप्येवं पाण्डवान्प्रति मे. सदा | 
दुर्योधनं समासाय पुनपरिपखितते ॥ ३१ ॥ ` 
परन्त बह ज्ञान, पडो के प्रति मेय दुर्बोघन फे 
समीर ज्ञाने पर फिर द्विपरीत हो जानादै। 
न दिष्टमेभ्यति क्रान्तं राक्ं भूतेन केनचित्‌ । _, 
दिष्टमेव धरुवं मन्ये पौरूष तु निरर्थकम्‌ ॥३२॥ .. 
कोर प्राणी प्रारन्धको नदीं लँ सकता, मै प्रार्च्य 
( होनी ) को ्रय्ल मानवा हं । अर्थात्‌ ( बोल श्ररलन्छुत्र की 
जय ) पुरुषां तों भ्यथं ही हे । > ०४ 
उन विंश, पै. वाने, कवार शारदी वार ।' 


¢, ^; 


जन पद हित की कामना, किये नीतिं विस्तार ॥ 

उन विंशनौ वेद मे, पित. आशिन रविवार । . 

तिथि चट कों शोधन करी, युनप्ैचारं विचार ॥ 
इति इटावा प्रान्तगंत लखना प्राभ्य वास्तव, 

ध्री पं० चन्द्रिकाधादात्मज सिद्धान्तवाचस्पति, 

श्री पं० गोकुलचन्द्र दीक्तितकरते, श्री महाभास्ते, उद्योग पचसि 

प्रजागर पवंरि भिदुर हित याक्ये, भाषा कायां 

अष्टमोऽध्यायः पूर्तिमगात्‌ ॥ शुभम्‌ भूयात्‌ ॥ 





